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(1 एत्न 09 


ए ठ्ञ1 श त्य 


श्रौ जिनागम ग्रन्यमाता का २९बाँ ग्रन्थाद्ुः आगमप्रेमी पाठको के समक्ष प्रस्तुत है! इसमे सूयप्रज्प्ति श्रीर 
चन्द्रप्रतप्ति दो श्रागमो का ममावेश कियाग्याहै) दोनो क्रा एक साय मुद्रण कराने काहेतुक्यादहै, इस विपयमे 
ग्रागम-श्रनुयोग-प्वत्तंक मुनि श्री कन्दैयालानजी म॒ "कमलः ने अ्रपने सम्पादकीय मे विस्तृत चर्चा की है, अतएव 
यहां दोहराने कौ भ्रावश्यकता नही है । 

भस्वुत दोनो श्रागम भूलपाठ एव परिशिष्ट श्रादि के साय ही प्रकाशित किये जा रहे है । श्रथं-विवेचन भ्रादि 
नही दिये गये ह { इमका कारण यह्‌ है कि इनमे भ्राएु कतिपय पाठो श्रौर उनके श्रं मे मतक नही हो सकरा है । 
इमे श्रतिरिक्त इनक्ता विपय ज्योतिप है जो सवंसाधाग्ण के लिए दुखूह है । ईस विपय की चर्चा भी सम्पादकीय 
मे कीगरईदहै। 

पाठको को वह्‌ जानक्रर प्रसन्नता होगी कि जीवाजीवाभिगमसूत्र भी विन्तृत व्याख्या के साथशीघ्रही 
प्रकाशित हो रहा है । वह दो भागो मे प्रकाशित होगा । प्रथम भाग मुद्रित हो चुका है! द्वितीय भाग का मुद्रण 
चायृ है । इमका श्चनुवाद एव सम्पादन विद्धदर श्र रजेन्द्मुनिजौ ने किया हे 1 


जीवाजीवाभिगमनूय के मुद्रण के पश्चात्‌ छेदसू्रो का प्रकाशन ही शेप रहता है) अआरयममनीषी मुनिश्री 
न्कमनग्जोम के सम्पादन के साय इनका भरकाशन भी शीघ्र ही होनेवाला है) इनके प्रकाशित होते दही श्रायम 
त्तीनी के श्रक्मणन का महान्‌ श्रनुष्ठान पूणंस्प ने मम्पन्न हो जाएगा 1 

परसतुत प्रकाभन कै श्रनेक श्रागम कलेजो श्रौर विश्वविद्यालयो के पाठयक्रम मे निर्धारित करिए गषु है। श्रत 
एव वहः श्रावश्यक समभा गया करिः उनकी उपलब्धि निरन्तर वनी रहे 1 इस कारण जिन ञ्रागमो की प्रियां समप्त्‌ 
हये रही ह, उनके दवितीय नस्करण प्रकाथिते कराये जा रहे इं । तदनुमार श्राचारागसूत्र प्रथम भाग दूसरी वार छप 
रहा है रीर उपासकदागमूव्र नी शीघ्र प्रस मे दिया जाने वाला है । इनके भ्रति सिवत जिन-जिन श्रागमो के प्रथम 
नस्करण ममाप्न हते जाणे, उन्हे भी दूसरी वार प्रकाशित किया जाएगा 1 

सन्तोप का विषय है कि ग्रन्थमाला के इन प्रकाशनो का समाज एव विदद ने पर्याप्त श्रादर्‌ किया है। 
श्राणा है भविष्य मे इनका श्रीर्‌ धिक प्रचार-प्रनार होमा ग्रौर श्वी आगम प्रकाशन समिति का भरयास्ष श्रधिक सफल 
प्रीर मुफतप्रदायकं निदध होगा 1 

रन्त मे प्रागम-घ्रनुयोम के विणाल कायं मे व्यस्त हीति हृए भी मुनिश्वी कन्हैयालालजौ म॒ कमल ने 
मूलपाठ का सम्पादन कर वं इाक्टर्‌ श्री रुद्रदेवजी चिपाठी ने महत्त्वपूणं प्रस्तावना लिखकर जो सहयोग प्रदान किया 
है, उमके लिए ्रादरपूर्वक श्राभार मानते है । साय ही श्री प. शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने अवलोकन क्रिया एव 
सहयोगौ कार्यकत्तप्न ने महयोग प्राप्त हमरा है, तदर्थं उनके भी हम श्राभारी है। 


निवेदक 
रतनचन्द मोदी अमरचन्द मोदी सायरमल चोरडा 
कार्वाहुक श्रघ्यक्ष मन्त्री महामन्त्री 


श्री भगम प्रकाशन समिति, ज्यावर 


सम्पादकीय 
ज्योतिषग णराजग्रजञम्ति श्र्थात्‌ चन््रभरजप्ति भ्रौर सुय्रल्म्ति 


सु्भ्रजञप्ति के सु्नरपाठ 


पुवं ्रकाशित सूयप्रज्षप्ति के मुल सूत्रो से प्रस्तुत सूयंभर्प्ति के मूल सूत्र यदि श्रक्षरश मिलाना चहिगे तो 


नहौ मिेगे । क्योकि इस सस्करण के सूत्रो को कई पुरक वाक्यो से परित किया है, फिर भी सूत्रपाठे की प्रामा- 
णिकता यथावत्‌ दै । 


श्रागमो क विशेषन्न ही सूत्रपारो कौ व्यवस्था के श्रौचित्य को सम सकेंगे । 

सामान्य श्रन्तर के अतिरिक्त चनद्रप्रनप्ति रौर सू्यंभ्तप्ति सवंथा समान है, इसलिए एक के परिचय से दोनो 
का परिचय स्वत हौ जाता ह। 
उपांगदय-परिचय 

सकलनकर्ता दारा निर्धारित नाम---ज्योनिषगणराजग्रज्ञप्ति है । 


प्रारम्भ मे सयुक्त प्रचलित नाम--चन्द्र-सूयं प्रज्ञप्ति रहा होगा । वाद मे उपागयके रूप मे विभाजित 
नाम--चन्द्रभ्ज्ञप्ति, सूयग्रजञप्ति हो गये है, जौ श्रभी प्रचलित है) 


प्रत्येक प्रज्ञप्ति मे वीस प्राभृत है श्रौर प्रत्येक प्रजञप्तिमे १० सूत्रह। 

तृतीय प्राभृत से नवम प्राभृत पयंन्त श्र्थात्‌ सात प्राभृतो मे श्रौर ग्यारहवे प्राभृत से वीसवे प्राभृत पर्यन्त 
श्र्थात्‌ दस प्राभृतो मे “श्राभृत-प्राभृत' नही है । 

केवल प्रथम, द्वितीय श्रौर दसरवे प्राभृत मे ""प्राभृत-प्राभृत है । 

सयुक्त सख्था के श्रनुसार सतरह प्राभृतो मे प्राभृत-प्राभूत नही है । केवल तीन प्राभृतो मे प्राभृत-प्राभृतं 
ह 1 

उपलब्ध चन्द्र-सूरं प्रज्ञप्ति का विषयामुक्तम वर्गङ्ित नही है ! यदि इनके विकणे विपयो का वर्गीकिरण 
किया जाए तो जिनासु जगत अधिक से श्रधिक लाभान्वित हो सकता है) 
वर्गीकृत विषयानुक्रम 

चनदरपरज्ञप्ति के विषयानुक्रम की सूपरेखा-- 

१ चन्द्र का विस्तृत स्वरूप २ चन्द्धका सूर्यं से सयोग 

३ चन्द्रकाग्रहोसे सयोग ४ चन्द्र का नक्तो से सयोग 

५ चन्द्रका ताराश्रो से सयोग । 


सूर्यप्रजञप्ति के विषयानुक्रम की रूपरेखा-- 


१ सूर्यं का विस्तृत स्वरूप १ ग्रही के सूत्र 

२ सूयं का चन्द्रसे सयोग २ नक्षत्रोके सूत्र 

3 सूर्यका ग्रहो से सयोग ३3 ताराश्नौके सूत्र 

४ सूये का नक्षत्रो से षयोग १ काल के भेद प्रभेद 

५ सूर्यंकाताराग्रो से सयोग २ श्रहोराव के सूत्र 

१ चन्द्र, सूर्यं के सयुक्त सूत्र ३ वत्सर के मूत्र 

२ चन्द्र, सूय, ग्रह के सयुक्त सूत्र ४ श्मीपमिक कालके सूत्र 
३ चन्द्र, सूरय, ग्रह, नक्षत्र के सयुक्त सूत्र ५ काल म्रीरक्षेतके सूत्र 
४ चन्द्र, सूयं, ग्रह, नक्षत्र, ताराश्रो के सयुक्त सूवर 


दोनों प्रज्ञप्तियो को नियुं वित आदि व्याख्या 

दवादश उपागो के वर्तमान मान्य क्रम मे चन्दरभ्ञप्ति छठा श्रौर सूयेपरज्ञप्ति मातवा उपाग है--इमीलिए 
श्राचायं मलयगिरि ने पहले चन््रप्ज्प्ति की वृत्ति श्रौर वाद मे सूर्भज्ञप्ति कौ वृत्ति रची होगी । 

यदि श्आाचायं मलयगिरिङृत चन्द्रभज्ञप्ति-वृत्ति कटी से उपलब्ध है तो उसका प्रकाशन हुब्राहियानही?या 
ग्रन्य किसी केदारा की गई नियुक्ति, च्‌णिया टीका प्रकाशित हो तो श्रन्वेषणीय है) 


श्राचाये मलयगिरि ने सू्ेपरज्ञम्ति की वृत्ति मे लिखा है--ूरयप्रनप्तिनियुक्ति न्ट हो गई दैः श्रत गूर 
कृपा से वृत्ति की रचना कर रहा हं ।* 


नामकरण भौर विभाजन 

सभी अग~उपागो के श्रादि या श्रन्तमे कही न कही उनके नाम उपलब्ध है किन्तु इन दोनो उपागो की 
उत्थानिका या उपसंहार मे चन्दरप्रज्ञप्ति या सूरयंज्ञप्ति का नाम क्यो नही है ? यह एक विचारणीय प्रब्न है । 

दो उपागो के रूप मे इनका विभाजन क्व श्रौर क्यो हुआ ? यह्‌ शोध का विष्य है । 

ग्रह्‌, नक्षत्र, तारा ज्योतिष्क देव ह--इनके इन्द्र ह चन्द्र-सूय--ये दोनो ज्योततिषगणरान रह । 

उत्थानिका श्रौर उपसहार के गद्य-पद्य सूत्रौ मे ““ज्योतिषगणराजप्रज्ञप्ति” नाम ही उपलत्ध है किन्तु इस 
नाम से ये उपाग प्रख्यात न होकर चन्द्रभज्ञप्ति रौर सूयभ्रज्ञप्ति नाम से प्रख्यात हए दई । 


““ज्योतिष-राज-प्रज्ञप्ति'' का सकलनकर्ता ग्रन्थ के प्रारम्भ मे ““ज्योतिप-गण-राज-प्रलप्ति' इस एक नाम 
से की गई स्वतन्त्र सकलित्त वत्ति को ही कहने की प्रतिन्ना करता है । 


इसका श्रसदिग्ध ्राधार चन्दरप्ज्ञप्ति के प्रारम्भमे दी हई तृतीय श्रौर चतुथं गाथा ह 18 


१ श्रस्या निगु क्तिरभूत्‌, पूवं श्री भद्रवाहुसूरिङृता । 
कलिदोपात्‌ साऽ्नेशद्‌ व्याचक्षे केवत सूत्रम्‌ ॥ 
२ सूर्भरज्ञप्तिमह गरूपदेशानुसारत किचित्‌ । 
विवृणोमि यथाशक्ति स्पष्ट स्वपरोपकाराय (1 - सूयं पर० वृत्ति° प्र० १ 
३ गाहामो--फुड-वियड-पागडत्थ, वृच्छ पु्वसुय-सार-णिस्सद ॥ 
सुहूम गणिणोवइट्‌ढ, जोदसगणराय~पण्णत्ति 11३1 
नामेण इदूद्त्ति, गौयमौ वदिऊण तिविहेण 1 
पुच्छड जिणवरवसह, जोदसरायरस पण्णत्ति (*४॥ 


[=] 


इतनी प्रकार चन्दर श्रौर सूर्य प्रनप्तिके भ्रन्तमे दी हई अ्रशस्ति-याथामोमे से प्रथम गायाके दो पदो मेः 
नकननकर्ता ने कहा है--“"इस भगवती ज्यौतिषप-राज-पलप्ति का मैने उत्कौततेन किया है 1 


मं ग्रन्थ के रचयिता ने कही यह्‌ नही कहा किं “मं चन्दरप्रज्प्ति या सू्प्रज्ञप्ति का कथने करू गा, किन्तु 
““ज्योतिय-गाज-प्रनप्ति'"' यही एक नाम उसके रचयित्ता ने स्पष्ट कहा है, इस सन्दभं मे यह प्रमाण पर्याप्त है 1 


यह्‌ उषाग एक उपाय के स्पमे क्व से माना गया? मौर इसके दो श्रध्ययनो श्रथवा दो श्रतस्कन्धो को 
दो ख्पाभोकेसत्पमे कव मे मानं लिया गया ? एेतिहासिक प्रमाण के अ्रभावमे क्या कहा जाय । 


ज्योतिष-राज-प्र्प्ति के संकलनकर्ता 
प्रष्न उठता है--“ज्योतिप-राज-भरज्ञप्ति"" के स कलनकर््ता कौन थे ? 
उम प्रयत का नि्वित्त समाधान सम्भव नही है, क्योक्रि सकलनकर्ता का नाम कही उपलन्ध नही है । 


"न्वनद्भरनेप्ति श्रौर सूर्ेप्र्यि को कयो ने गणघरकृत लिखा है । मम्भव है इसका ध्राधार चन्दरभक्तप्ति के 


आरम्भक चतुर्य नायाः वो मान निया गयाहं। किन्तु डम गाया से गौतम गणधरछृत है, यह कंसे सिदढदहो 
नक्ता है? 


इमके सक्लनकत्तां कोई पूवंधर या श्रुतधर स्यविर है, जो यह क रहे है कि “इन्रभरूति नाम के गौतम 
गणधर भगवान्‌ महावीर को तीन योय मे वदना करके “ज्योतिप-राज-र्ञेष्ति” के सम्बश्च मे पचते 1 


उम गाया मे “ुच्छड"” क्रिया का प्रयोग श्रन्य किमी सकलनकर्ता ने किया है । 


ज्योतिय-राज-प्रलप्ति का सकलनकराल 


भगवान्‌ महावीर श्रौर निर्युकतिकार श्री भद्रवाहुसूरि--द्न दौनो के वीच का समयं इस ॒ग्रन्यराज का 
नयलन-काल कहा जा सकता है, क्योकि भद्रवाहसूरिकृत ५सुयक््ति कौ नियं विति वुत्तिकार श्राचायं मलयगिरि 
के पूर्वं ही नष्ट दहो गईं थी, एमा वे मूर ्रन्ञम्ति कौ वृत्ति मे स्वय लिखते है 1 


ज्योतिष-राज-परज्षप्ति एक स्वतन्त्र कृति है 
मकलनकनत्ता बन्रप्रलप्ति की द्वितीय याथा मे पाच पदो को बन्दन करता ह श्रौर वतीय गाथा मे वह्‌ 
कहना ह कि "धूर्त का सार निप्यन्द-करना' रूप स्पुट-विकटः क्ष्म गणित को भ्रकट करने के लिए “ "ज्योतिष- 
गण-राज-प्रलप्ति” को कह्वेगा । इममे स्पण्ट ध्वनित होता है--यह एक स्वतन्व कृति है । 
गाहा--इय एस परागडत्वा, श्रमन्वजणहियय-दुल्लभा इणमो 1 
उविकत्तिया भगवती, जोदसरायस्स॒पण्णत्ती ॥३॥ 
नामेण इदभूदत्ति, गोयमो वदिऊण तिविहेण । 
पुच्छड' जिणवरवसह, जौडसरायस्स पण्णत्ति 11४11 
३. नमिऊण शुर-श्रसुर-गख्ल-भूयगपरिव दिए गयकिलेसे । 
श्ररिहे निद्धायरिए उवज्छाय मव्वमाहय॥ २९ ॥ 
४. पड-वियड-पागडत्य, वुच्छ पुव्वसुम-सारणिस्सद । 
सुहूम गणिणोवडट्‌ठ, जौ दसगणराय-पण्णतति । ३॥ 


[९] 
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चन्दरभ्रनप्ति श्रौर सूर्यप्रनप्नि के प्रत्येक नूच के प्रारम्भ मे “ता काप्रयोग है! यह्‌ “ता का प्रयोग 
इमको स्वतन्त्र कृति सिद्ध करने के लिए प्रवल प्रमाण है 1 

ङ्न प्रकार का शता" का प्रयोग किमी भी अंग उपागो के सूत्रो मे उपलच्ध नही है। 

चन्द्र-सू प्रनप्ति के प्रत्येक प्रष्नसून के प्रारम्भ मे “ते 1 का ग्रौर उत्तर सूत्र के प्रारम्भ श शमोयमाः 
का प्रयोग नही है 1 जवकि श्रन्य गग-उपागोके सूत्रोमे भते 1 ओौर गोयमा 1 कां प्रयोग प्रायः सर्वे है, श्रत 
यह मान्यता निधिवाद है कि यह्‌ कृति पूणं ङ्प मे स्वतन्त्र कलित कति ह । 


ग्रन्थ एक, उत्यानिकाए दो 
ज्योत्तिष-राज-प्रनप्ति की एक उत्यानिका चन्दरभनप्ति के प्रारम्भ मेदी हुड गाथाग्नौ कीहै श्रौरणए्क 
उत्यानिका गद्य मूत्रोकौहे। 
इन उत्यानिकाग्नो का प्रयोग विभिन्न प्रतियो के सम्पादकोने विभिच्त्सोमे किया है-- 
१ किसी ने दोनो उत्थानिकाएंदीरहै। 
किमी ने एक गद्य-सूत्रो की उन्यानिकादीदै। 
„ किसी ने पद्य-गाथाग्नो की उत्यानिका दी टहै। 
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इसी प्रकार प्रश्रस्ति गाथाये चन्दरप्रज्ञप्ति के श्रन्तमेश्रौर सू्यप्रनप्तिके श्रन्तमे भीदीरटहै1 जवक्रिये 
गायाएे ज्योतिष-राज-प्रत्तप्ति के अ्रन्तमे दी गई थी । 
मभव है ज्योतिप-राज-प्रज्नप्ति को जव दो उपागोके त्पमे विभाजित क्या गवा टोगा, उस समय दोनो 


उपागो कै श्रत्त मे समान प्रश्स्तिशायाए्देदी गईरहै। 


ज्योतिष-राज-प्रज्नप्ति की संकलन-शेली 

चिर त्रतीत मे ज्योतिष-राज-प्रनप्ति का सरकलन किन ल्पमेर्हा होगा? यहततो श्रागम-नाहित्य कै 
इतिहाम-विशेषनो का विषय है किन्तु वतमान मे उपलब्ध चन्द्र्नप्ति तथा सूयभ्रन्नप्ति के प्रारम्म मे दी गई विपय- 
निरदेणक समान गायाश्रो मे प्रथम प्राभृत का प्रमुख विपय ““सूर्यंमण्डलो मे सूयं की गति का गणित" सूचित क्या 
गया है, किन्तु दोनो उपागो का प्रयम नूव्र मृहूर्तो कौ हानि-वृद्धिकादहै। 

सूयं सम्बन्धी गणित श्रौर चन्द्र॒ सम्बन्धी गणित्त के सभी सूत्र यत्र-तत्र विकीणं ह। ग्रह्‌, नक्षत्र ्रीर 
ताराभ्रोकेसू्ो काभी व्यवस्थित क्रमनहीहै1 श्रत भ्रागमो के विभेपन सम्पादक श्रमण या सद्गृहस्य इन 
उपागौ को ्राघुनिक मम्पादन शेनी से नम्पादित करे तो गणित को ब्रागातीत वृद्धि हो सकती ह । 

भयम प्राभृत के पांचवें प्राभृत-प्राभृतमे दो मूत्र है! सोलह मूत्र मे सूर्यं की गति के सम्बन्ध मे श्नन्य 
मान्यताश्रा क पाच प्रतिपत्तियां द श्रौर सत्रे मे स्वमान्यता का प्ररूपण है 1 

इन प्रकार श्रन्य मान्यताग्रो का ्रौर स्वमान्यत्ताकादो विभिन्न सूत्रो मे निरूपण श्रन्यत्र नही है । 
संकलन काल 


गणघर्‌ जगश्रागमो को सूत्रागमो के त्पमे पटले कलित करता हं श्नौर श्रतधर स्यविर उपागो को 
वाद मे नकितत करते हँ । यह्‌ सकलन करा कालक्रम निविवाद दै 1 
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जग श्रागमो को सक्रलित करने वाला गणधर एक दहता है रौर उपाग भ्रागमो को सकलित्त करने वाले 
श्रेतधर विभिन्न फाल मे विभिन्न होते ई श्रत उनकी धारणाए तथा सकलन पद्धति समान सभव नही है । 
 न्यानाग अग श्रागम है । इसके दौ सूव्रौ मे चन्द्र-सुयं प्रज्ञप्ति के नामो का निदंश दुविधाजनक है, क्योकि 
स्थानाय के पूवं चन््र-सूय-प्रज्ञप्ति का सक्लन होने पर ही उनका उसमे निर्देश सम्भव हो सक्ता ह । 
इम विपरीत धारणा के निवारणके क्तिए वहृशरूतो को समाधानं अस्तुत करना चाहिए, किन्तु समाधान 
प्रस्तुत करने से पूवं उन्हे यह ध्यान मे रखना चाहिए-यह्‌ सक्षिप्त वाचना की सूचना नही है-ये दोनो श्रलग- 
ग्रलग नत्र है। 
नक्ष्न-गणनाक्रम मे परस्पर विरोधदहै 
चन्द्र-मूय-रज्ञप्नि दगम प्राधुत के प्रथम प्राभृत-प्राभूत मे नक्षत्र-गणनाक्रम कौ स्वमान्यता का प्रर्पण है-- 
नदनुमार श्रभिजित्त से उत्तराषाडा पर्यन्त २८ नक्षत्रो का गणनाक्रम दै किन्तु स्थानाग श्र २ उ ३, सूत्राक ९५ 
मे त्तीन गायां नधत्र गणनाफर्मकी हं श्रीर यदी तीन गाथां भ्रनूयोगदार के उपक्रम विभागमे सूत्र १८५ मे है। 
इनमे कृत्तिका ने भरणी पयत नक्षतौ का सणनाक्रम है । 
स्थानाय अग घ्रागम है --इममे कहा चया नक्षत्र-गणनाक्रम यदि स्वमान्यता के श्रनुसार है तो सूयंप्रन्प्ति 
मे कहे गये नलत-गणनाक्रम को स्वमान्यता का कैमे माना जाय? क्योकि उपागकी श्रपेक्षा अगश्रागम की 
प्रामाणिकता स्वत सिद्ध है। 
यदि स्वानाम्‌ मे निरिष्ट नक्षव्र-गणनाक्रम को किसी व्याख्याकार ने श्रन्य मान्यता को मान लिया होता 
नो परस्पर विरोघ निरस्त हौ जाता किन्तु जनूद्रीपप्रनप्ति घ्रादि के श्रागमपाठो से स्वमान्यता को करम श्रर्भिजित 
ने उत्तरपाढा पर्यत का है श्रन्य क्रम ग्रन्य मान्यताके ह। 
भराभृत्त पद का परमार्थं 
सर्यजञप्ति-वृत्ति के अनुसार प्राभृत शब्द के अयं 
इष्ट पुख्य के लिए देशकाल के योग्य हितकर इलं भ वस्तु अपि करना । 
मथवा जिस पदायं से मन रसश्च हो पेमा पदां इष्ट पुरुष को अपित करना, ये दोनी शब्दाय ह । 





१ (क) स्यानाय अ. ३, उ २, सु. १६० (ग्र) स्थानाय म ४, उ. १, सु, २७७ 
2 (कः) श्रथ प्राभृतमिति क गब्दार्थं ? 

उच्यते --उह प्राभृत नाम नोके प्रसिद्ध यदभीष्टाय प्रर्पाय देश-कालोचित दुरंभ-वस्तु-परिणाम- 
मुन्दरमूपनीयते । 

(ज्र) प्रकर्पेण श्रा-समन्ताद्‌ श्चियते-पोप्यते चित्तमभीप्टस्य पुरुपस्यानेनेति प्राभृतम्‌ । 

(ग) विवक्षिता श्रपि च ग्रन्यपद्धतय परमदुमा परिणामसुन्दराश्चाभीष्टेभ्यो विनयादिगुणकलिततिभ्य शिष्येभ्यो 
देण-कालौ चित्येनोपनीयन्ते 1 र्ये. सु ६ वुत्ति-पत्र ७ का पूर्भाग 
्ेतताम्बर परम्परा मे चन्द्र-सू्थं प्रज्ञप्ति के श्रव्ययन श्रादि विभागो केलिए “प्राभृत” शब्दं अयुक्त है । 
दिगम्बर परम्परा के कषायपाइड आदि सिद्धान्त ग्रन्थो के लिए प्रयुक्त पाहृढ' शब्द के विभिन्न भ्थ-- 
१--जिमके पद स्फुट--व्यक्त दै वह्‌ ““पाहुडः* कहा जाता है। 
२--जो प्रकृष्ट पुरुषोत्तम दवारा श्राभृत =प्रस्थापित है वह “पाहुड' कडा जाता है । 
2--जो प्रकृष्ट ज्ञानियो द्वारा श्राभृत == धारण किया गया है श्रथवा परम्परा से प्राप्त करिया ग्याहै 

वह्‌ ““पाहुड” कदा जाता है । --जैनेन््र सिद्धान्त कोष से उद्धते 
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चन्द्-सुये-परज्ञप्ति से सम्बन्धित अथं 
विनयादि गुण सम्पन्न शिष्यो के लिए देश~कालोपयोगौ .शुभफलम्रद दुरंभ ग्रन्थ स्वाध्याय हतु देना । 
यहः “देश-कालोपयोगी'” विशेषण विशेप ध्यान देने योग्य है । 


` कालिक श्रौर उत्कालिक 
नन्दीसूत्र मे गमिक को ““उत्कालिक” रौर श्रगमिक को “कालिक” कठा हं । 
दुष्टिवाद गमिक है १ दृष्टिवाद का तृतीय विभाग पूर्वेगत है,२ उसी पूर्वंगत से ज्यौतिंपगणराज-प्रनप्ति 
(चन्द्रपरज्ञम्ति-सूयप्रज्ञप्ति) का निर्यूहण किया गया है, एसा चन्दरभज्ञप्ति की उत्थानिका की त्रततीय गाथा सेन्नात 
होता ₹। 
अग-उपागो का एक दूसरे से सम्बन्ध हे, ये सव श्रगमिक है, श्रत वे मव कालिक है) 
उसी नन्दीसूत्र के श्रनुसार चन्दरभक्षप्ति कालिक है श्रौर सूयप्रनप्ति उत्कालिक है ।* 


चनदरभर्ञप्ति श्रौर सू्ंभज्ञप्ति के कतिपय गद्य-पद्य सूत्रो के श्रतिरिक्त सभी मूत्र श्रक्षरण ममान है, ग्रत. 
एक कालिक श्रौर एक उत्कालिक किस प्राघार पर माने गये है? 


यदि इन दोनो उपागोमे से एक कालिक श्रौर एक उत्कालिक निषटिचित हं त्तो “इनके मभी नूत्र समान 
नही थे” यह्‌ मानना ही उचित प्रतीत होता है, काल के व्रिकराल भ्रन्तराल मे इन उपागो कै कु नूत्र विच्छिन्न 
हो गये श्रौर कु विकीणं हो गये है । 


मुल श्रभिन्न श्रौर श्रथं भिन्न 


चन्द्रभक्ञप्ति श्रौर सूयपर्प्ति के मूल सूतो मे कितना साम्य ह ? यह तौ दोनो के श्राच्योपान्त भ्रवलोकन 
से स्वत ज्ञात हो जाता है, किन्तु चन्द्रप्रज्प्ति के सभी सूनो कौ चन्द्रपरक व्याख्या श्रौर नूरयप्रनप्ति के सभी सूत्रो 
कौ सूयंपरक व्याख्या भ्रतीत मे उपलन्ध थी । यह्‌ कथन कित्तना यथाथ ह ? कहा नही जा सकता है, क्योकि 


एेसा किसी टीका, निर्युक्ति श्रादि मे कही कहा नही है । यदि इस प्रकार का उल्लेख किसी टीका, निर्युक्ति श्रादि 
मे देखने मे श्राया हो तो विद्रज्जन प्रकाशित करें । 


व एक शलोक या एक गाया के भ्रनेक भ्रं श्रसम्भव नही है । द्विसधान, पचसधान, सप्तसघान श्रादि काव्य 
वतमान मे उपलब्ध हँ । इनमे प्रत्येक श्लोक की विभिन्न कथापरक टीकाएं देखी जा सक्ती है 1 किन्तु चन्दरप्रजप्ति 
भौर सूयेभक्ञप्ति के सदभं मे विना क्रिसी प्रवल प्रमाण के भिन्नां कहना उचित प्रतीत नही होता । 





नन्दीसूत्र गमिक श्रगमिक श्रुत सूत्र ४४. 
नन्दीसूत्र दृष्टिवाद श्रुत सूत्र ९० 
नन्दीसूत्र उत्कालिक श्रुत सूत्र ४४ 
नन्दीसूत्र कालिक श्रुत सूत्र ४४ 


० ५५ ~ ~ 


{ १२] 


ज्योतिपशास्व निमित्तशास्त्र माना गया ह । इसका विशेष शुभाशुभे जानने मे सफल हो सकता है । 


मानव कौ मर्वाधिक जिनासा भविष्य जानने की होती ह क्योकि वह इष्ट का-सयोग एव काये को सिद्धि 
चाहता ह । 


, चन्द्रभजप्ति श्रीर सूरयभञप्ति ज्योतिष विषय के उपाग है--य्यपि इनमे गणित श्रधिकः हँ श्रौर फलित 
र्यस्य हं, फिर भौ इनका परिपणे जाता शुभागुभ निमित्त का जाता माना नाता है-- यह्‌ धारणा पराचीनकाल 
से प्रचलित ह । 

प्रह-नक्षत सानवमावर के भावी कै द्योतक है श्रतएव इनका मानव जीवन के साथ व्यापक सवध है । 

| निमित्तयास्त्र के भ्रति जो मानव की श्रगाघ श्रद्धा है, वहु भी प्रह~नक्ष्ो के शुभाशुभ प्रभाव के कारण 
हीह] 
ज्योतिषी देवों का जीव-जगत्‌ से सम्बन्ध 

इम मध्यलोक के मानव श्रौर मानवेतर प्राणी-जगत्‌ से चन्द्र॒ श्रादि ज्योतिषी देवौ का शाश्वत सवध है । 
क्योकि वे सव्र इमौ मध्यलोकं के स्वय प्रकाशमान देवहै रौर वे इस भूतल के समस्त पदार्थो को प्रकाश 
भ्रदान करते रहते है । 

ज्योतिप नोक श्रीर मानव लोक का प्रकाश्य-प्रकाशक भाव सम्बन्ध इस प्रकार है-- 

(१) चन्द्र शब्द को रचना 

चदि श्राद्धादने धातु से ““चन्द्र'" शब्द सिद्ध होता है । 

चन्द्रमाद्धाद मिमीते निर्मिमीते इति चन्द्रमा 

प्राणिजयत्‌ के आ्राह्लाद का जनक चन्द्र है, इसलिए चन्द्रदशेन कौ परम्परा प्रचलित ह । 

चन्द्र के पययिवाची श्रनेक हँ उनमे कु एसे पर्यायवाची ह जिनसे इस पृथ्वी के समस्त पदार्थो से एव 
पुरषो से चन्द्र का प्रगाढ सवध मिदढदह। 

कुमुदबान्धव--जलाणयो मे प्रफुत्लित कुमदिनी का वन्धु चन्द्र है इसलिए “दकुभुदवान्धव कटा 
जत्ताहै। 

कलानिधि चन्द्र के पर्याय हिमाणरु, गुश्रागु, सुधाणु की श्रमृतमयौ क्लाश्रोसे कुमुदिनीका सीधा 
मम्बन्ध है । 

इसकी साक्षी है राजस्थानी कवि कौ सूक्ति- 

दोदा--जल मे वसे कुषुदिनी, चन्दा वक्षे आकाश । 

जो जाहु कफे मन वसे, सो ताहू फे पास॥ 

आषधीद--जगल कौ जडी बरूटियां ““भौषधि"” है--उनमे रोग-निवारण का श्रदुभुत सामथ्यं सुधाशु की 
मुधामयी रर्मियो से श्राता है। 

मानव श्रारोग्यःका श्रभिलापी है, वहु श्रौषधियो से प्राप्त होता है इसलिए श्रौषधीश चन्द्र से मानवका 
धनिष्ठ मम्बन्ध है । 

निशापति--निशा = रात्रि का पति--चन्द्र है। 
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श्रमजीवी दिन मे “शम” करते हैं श्रौर रातरिमे विश्राम करते ह। श्राह्लवादजनक चन्द्रकी चच्धिकामे 
विश्रान्ति लेकर मानव स्वस्थ हो जाता है इसलिए मानव का निशानाथ से श्रति निकट का सम्बन्ध निद्ध होता है। 
जेनागमो मे चन्द्र के एक “शशि” पर्याय की ही व्याख्या है 1" 
(२) सुं शब्द को रचना 


सु प्रेरणे धातु से ““सूर्थ”' शब्द सिद्ध होता है । 

सुवति-परेरयति कर्मणि लोकान्‌ इति सूर्य.-- जो प्राणिमात्र को कर्मं करने के लिए प्रेरित करता है वहं 
सुय है। 

सुरज-- ग्रामीण जन “यं” को “सुरज कहते ह । 

सु + ऊजं से सुजं या सुरज उच्चारण होता है 1 

सु भेष्ठ-- ऊजं = ऊर्जा = शवित । 

सूयं से श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है। 

सूयं के पर्याय श्रनेक है । इनमे कुछ एेसे पर्याय है, जिनसे सूर्यं का मानव के माथ नहुज सम्बभ्ध सिद्ध 
होता है । 


सहाशु- सूयं कौ सहस्र रश्मयो से प्राणियो को जो ““ऊष्मा"' प्राप्त होती है, वही जगत्‌ के जीवोका 
जीवन है । 


भत्येक मानव शरीर मे जव तक ऊष्मा = गर्मी रहती है, तव तक जीवन है । ऊष्मा समाप्त होने के 
साथ ही जीवन समाप्त हो जाता है। 


भास्कर, प्रभाकर, विभाकर, दिवाकर, द्युमणि, श्रहपंति, भानु श्रादि पर्यायो से “पूर्य भ्रकाश देने वाला 
देव है । 


मानव की सभी प्रवृत्तियां पभ्रकाशमे ही होती है । भ्रकाश के बिना वह्‌ भ्रक्रिचित्‌कर है । 





१ ससी सदस्स विसिट्‌ठऽत्थो 

भ्र. से केणट्ठेण भते ! एव वुच्चई-- चदे ससी, चदे ससी ? 

उ गोयमा 1 चदस्स ण जोडसिदस्स जोडसरण्णो भिये विमाणे, कता देवा, कतामो देवीमो, कताई आसण- 
सयण-ख भ-मडमत्तोवगरणाइ, मप्पणा नि य ण चदे जोतिसिदे जोतिसराया सोमे फते सुभए पियदसणे 
सुखूवे, 
से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चद्‌-- "चदे सस्ती, चदे ससी" | --भग त्ष. १२, उ ६१ सु-४ 

शशि शब्द का विशिष्टार्थं 

प्र हे भगवन्‌ 1 चद्रको “शशि” किस श्रभिप्राय से कहा जाता है? 

उ हे गौतम । ज्योतिष्क ज्योतिषराज चन्दर के मृगाक विमान मे मनोहर देव, मनोहर देविया तथा मनोज्ञ 


भासन-शयन-स्तम्भ-भाण्ड-पात् श्रादि उपकरण है श्रौर ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिषराज चन्द्र स्वयं भी सौम्य, 
कान्त, सुभग, प्रियदशेन एव सुरूप है । 


हे गौतम । इस कारण से चन्द्र को “शशि (या सश्री) कहा जाता है । 
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सूयं के तापसे श्रनेक रोगो की चिकित्सा होती है। 
सौर ऊर्जा से भ्रनेक यत्र शक्तियो का विकास हो रहा है । 
इस प्रकार मानव का सूयं से शाश्वत सम्बन्ध है । 


जनागमो मे सूर्यं कै एक “आदित्य""१ पर्याय की व्यास्या द्वारा {सभी कालविभागोकाश्नादि सूयं कहा 
गया! 
(३) मृह- ग्रह की रचना 
प्रहु उपादाने धातु से यह्‌ प्रह शन्द सिद्ध होता है। 
जेनागमो मे छह ग्रह॒ श्रौर भ्राठ ग्रह का उत्लेख है ।२ 
चन्द्र-नूरयं को प्रहुपति मानाहै,शेपद्धं को ग्रह्‌ माना है, राहु-केतु को भिन्न न मानकरएककेतु को दही 
मानादह। 
श्रदसी ग्रहुभीमानेरै। 
श्रन्य वन्थोमेनौ प्रहु माने है। 
ग्रहो के प्रभाव के सम्बन्ध मे वशिष्ठ श्रीर वृहस्पति नाम कै ज्योतिविदाचायं ने इस प्रकार कहा है-- 
वर्चिष्ठ--ग्रह्म राज्य प्रयच्छति, ग्रहा राज्य हरन्ति च। 
ग्रहस्तु व्यापित सर्वे, लोक्य सचराचरम्‌ ॥ 
वृहुस्पति--ग्रहाधीने जगत्सर्वे, ग्रहाधीना नरामरा । 
कार जान प्रहाधीन, ग्रहा कमेफलप्रदा ॥ 
(३र्वा गौचर प्रकरण--वृहद्‌ दैवज्ञरजन, पू ८४) 


(४) नक्षत्र श्रौर नरसम्‌ह 
नक्षत्र राच्द की रचना 
१ न क्षदते हिनस्ति “क्षद” इति सौत्रो धातु हिसा्थं श्रात्मनेपदी । ष्टन (उ ४/१५९) नभ्राण्नपाद्‌ 
(६३/७५) इत्ति नन प्रतिभाव । 
१ सूर सस्त वित्तिटल्त्यी- 
भ्र. से केणट्‌ठेण मनते । एव वृच्चद--^“सूरे आदिच्चे सुरे भादिच्चे'" ? 
उ गोयमा । सूरादीया ण स्मयादइ वा, मावलियाईइ वा, जाव भोप्तप्पिणीड वा, उस्सप्पिणीद वा } 
से तेणद्ढेण भोयमा 1 एव वुच्चइ-- “सुरे आदिच्चे सुरे आदिच्चे !-- भग स १२, ६ सु, ५ 
सूर्यं शब्द का विशिष्टार्थं 
प्र है भगवन्‌ । सूर्यं को “आदित्य किस श्रभिप्राय से का जात्ता है? 
उ हे गौतम । ममय, श्रावलिका भावत्‌ भ्रवमपिणी, उत्सपिणी काल का श्रादि कारण सूयं है। 
हे गौत्तम । इस कारण से सूयं “आदित्य” कहा जाता ह 1 
२ छ तारगहा षण्णत्ता, त जहा- 
१ सुक्को, २ वुहे, 3 वहस्सति, ४ अभारके, ५ साणिच्छरे, ६ केतु । -ठणम सुत 
श्रद्‌ढ महग्गहा पण्णत्ता त जहा-- 
१ चन्दे, २ मूरे, 2 सुवके, ४ वहे, ५ वहस्सति, ६ अभारके, ७ सणिच्छरे, ८ केतु । -उणण्मु ६/३ 
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२ णल् नतौ (स्वा, प. से.) नक्षति 1 
ञ्रनि-नक्षि-यजि-वधि-पतिभ्यो चन्‌ (उ ३१०५) प्रत्यये क्रते । 
3 न क्षणोति षणु हिमायाम्‌ (त. उ. ते } (ष्टन्‌) (उ. ४१५९) नसत 1 
४. न क्षत्रं देवत्वात्‌ क्त्र भिन्त्वात्‌ । 
जो त == खतरे से रला करे बह “क्षत्र” कदा जाता हं । उ “क्षत्र' "क जो “"रक्षा करना" धर्म हँ 
वह “क्षात्र धर्म" कटा जाता हूं 1 लत्र की नन्तान ““क्लत्निय'” कटी जाती ह । 
इन भ्रूतल के रके नरशक्षत्र”” है ्रौर नभ-भ्राकाश मे रहने वाले रलक देव “नक्र ह । इन नसवर 
का नर क्षत्रो ने नम्बन्व नलत्रनम्बन्ध ह । 
्रह्वाईन नश्नतो मे से “मभिनित्‌"' नलत्र को व्यवहार मे न लेकर नत्ताईन नभत्रो मे व्यवहार किया ह 1 
भ्रत्येक नक्षत्र के चार चरण है श्र्यात्‌ चार ग्रलर है! इन प्रकार नत्ताईन नक्षत्रोके १०८ श्रशर 
होते है 1 
इन १०८ अ्रक्ररो को वार्ह राशिवो मे विभक्त करने पर प्रन्येक रथि -के ९ ब्रभर होति हैं 1 


इम भ्र कार मत्ताईन नञत्र एव वार्ह राशियो के १०८ श्रलरो वे प्रत्येक प्राणी एव पदार्थो के “न्नाम 
निर्धारित किये जाते ह 1 


यह्‌ नक्षत्र ओर नर ममूह का त्रैकालिक सम्बन्ध हँ । 
चर न्थिर श्रादि नात, अन्ध कोण श्रादि चार इन ग्यारह ननाग्रो ने म्रभिहितये नलेत्र प्रत्येक कार्यं की 
निद्धि आदिमे निमित्त होति है । 


(५) तारामण्डल 
तारा शब्द को रचना 
तारा शन्द न्तीलिग ह 1 
चर प्नवन-तरणयो. घातु ने “तारा'' जब्द की निदि होती है } तरन्ति श्रनया उति तारा । 
चायात्रिक-जहाजी व्यापारियो के नाविक रात्रि मे नमूद्रयात्रा तारामण्डल के दिशायोध से करतेये। 
घ्र. तप्य चदय स्मिर रहकर उत्तरदिथा का वो कराता हँ । शेय दिशाग्नो का योध अह्‌, नक्षत्र श्रौर्‌ रियो 
कौ नियमितं गति से होता रता दँ 1 उनलिए नौका अ्रादिके तिरनेर्मे जो सहायक हेति है, वे तारा कटे जाति है 
रेनिस्तान कौ यात्रा रात्रि मे मुखपूरवेक होती है इसलिए याचा क ब्रायोयक रात्रिम ताच से दि्ावोध 
करते हुए यात्रा करते ह 1 


८ तारामण्डल के विश्ञियन्न प्रान्त का, देश का गुभाग्युमं जान तेते ह इसलिए ताराग्रो का पृय्वीत्तत के अ्राणियो- 
से श्रतिनिकट का सम्बन्ध सिद्ध ह 1 


इम भ्रकार्‌ चन्द्र, नूर्य, ग्रह, नत्र ञ्नौर तारा मानव के नुख-दु.ख के निमित्त हैं 1 
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गणितानुयोग का गणित सम्यक्श्ूत है 


मिथ्याश्रूतौ की नामावली मे गणित को निय्पाभरत माना ह्‌, इसका यह्‌ श्रभिप्राय नही ह कि--“सभी 
प्रकार के गणित मिय्याधरुत ह 1" 


श्रत्मणुद्धि कौ माघ्चना मे जो गणित्त उपयोगी या सहयोगी नही है, केवल वही गणित ““भिथ्याश्चत 
हं, एेमा ममना चाहिए । यहां ““मिय्या” का श्रभिप्राय ““जनृपयोगी"" है, ूठा नही । 


वे राग्य कौ उत्पत्ति के निमित्तो मे लोकभावना भ्र्थात लोकस्वस्य का विस्तृत ज्ञान भी एक निमित्त 
ह २, श्रत श्रधो श्रौर ऊध्वं लोक ये नम्बन्धित सारा गणित सम्यक्‌ शरुत” है, क्योकि वह गणित भ्राजीविका या 
ग्रन्यान्य सावद्य क्ियश्रोको हतु नही हो सकता ह । 

स्थानाय, स्रमवायाग श्रौर व्याख्याप्रज्ञप्ति--इन तीनो अगो मे तथा जम्बरद्रीपभ्रज्ञप्ति, चन्द्रभरज्ञप्ति श्रौर 
चूरयप्रजप्नि--इन तीनो उपागौ मे गणित सम्बन्धौ जितने मूत्र हैँ वे मव सम्यकूश्रुत दहै । क्योकि जग, उपाग सम्यक्‌- 
श्रृत है । 
अन्य मान्यतामो क उद्धरण-स्वमान्यताश्रो का प्ररूपण 

चनद्र-सूरयप्रनप्ति मे भ्रनेक मान्यताग्मो के उद्धरण दिये गये है, सराय ही स्वमान्यताम्नो के प्रर्पणं भी कयि 
गयेह 

तरन्य मान्यताग्रो का सूचक “प्रतिपत्ति” शव्द ह । 

चन्द्र-सूयंप्रज्ञप्ति मे जितनी प्रतिपत्तियां है, उनकी सूची इस प्रकार हं-- 


सूर्यभ्रज्प्ति में प्र तिपत्तियो की संख्या 


प्राभृत प्राभृत-प्राभृत सूत्र प्रतिपत्ति मख्या प्राभृत प्राभृत-पराभृत सूत्र प्रतिपति सख्या 
9 . १५ £ प्रतिपत्तियां १ ठ २० ३ प्रतिपत्तियां 
1 ५ १६ ५ प्रतिपत्तिं र १ २१ ८ प्रतिपत्तिरयां 
+ ० १७ स्वमत कथने २ २ २२ २ प्रतिपत्तियां 
१ € १न ७ प्रतिपत्तिर्यां २ ३ २२ ४ प्रतिपत्त्या 
१ ७ १९ ८ प्रतिपत्तिर्वा ३ ° २४ १२ प्रतिपत्तियां 

""एक के समान स्वमान्यता” 1 ९ २५ १६ प्रतिपत्तिं 


म्राभून प्राभृत-प्राभृत सूत्र प्रतिपत्ति ख्या प्राभृत प्राभूत-त्राभरूतं सूत्र प्रतिपत्ति सख्या 


१ ° २६ २० प्रतिपत्तिं १० १ ३२ ५ प्रतिपत्तियां 
६ ० २७ २५ प्रतिपत्तियां १९ २१ ५९ ५ प्रतिपत्तियां 
७ 9 २८ २० प्रतिपतियां १७ ० त २५ प्रतिपत्तियां 
च ० २९ ॐ प्रतिपत्तियां १८ ° ८९ २५ प्रतिपत्तियां 
य्‌ 9 ३० ३ प्रतिपतियां १९ ० १०० १२ प्रतिपत्तिरयां 
१ नन्दीसूत्र 


२ जगत्कायम्वभावौ च मवेग-वं राग्यार्थम्‌ । -त्त्वायरूत्र मज ७ 
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० ० ३१ २५ प्रतिपत्तिं २० ० १०२ २ प्रत्तिपत्तिं 
० ० ० २ प्रतिपत्तिर्या+ २० ० १०३ २ प्रतिपत्तियां 
० ० ० ९६ प्रतिपत्त्या 

बहुश्रुतो का कर्तन्य 


उपागद्वय मे उदृधृत प्रतिपत्तियो के स्थल निर्देश करना, प्रमाणभूत ग्रन्थ से प्रतिपत्ति कौ मूल वाक्यावली 
देकर अनन्य मान्यता का निरसन करना श्रौर स्वमान्यताभ्रो को युक्तिनगत प्रतिपादन करना इत्यादि ब्राघ्रुनिक पदति 
कौ सम्पादन भ्रक्रिया से सम्पन्न करके उपागद्वय को प्रस्तुत करना । 

ग्रथवा--किसी शोघसस्थान के माध्यम से चन्द्र-मूयं प्रल्प्ति पर विस्तृत गोध निवन्ध लिखवाना 1 

किमी योग्य श्रमण-श्रमणी या विद्वान्‌ को शोधनिवन्ध लिखने के लिए उत्मादित करना 1 


शोघधनिवन्ध-लेखन के लिए श्रावश्यक ्रन्यादि की व्यवस्या केरना। शोधनिवेन्ध लेखक का मम्मानं 
करना 1 ये सव श्रुतसेवा के महान्‌ कायं टै । 


एक व्यापक आन्ति 


दोनो उपागो के दमवे प्राभृत के मतरहव प्राभृत-प्राभृत मे प्रत्येक नत्र का पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन- 
विधान है । 

इनमे मासभोजन के विधान भी है| 

इन्हे देखकर सामान्य स्वाध्यायी के मन मे एक श्रा्का उत्पन्न होती है । 

ये दोनो उपाग ्रागम है--उनमे ये मासभोजन के विधान कंने हं ? 

यहं ्राश्का श्रज्ञात कालने चलीश्रारही है) 


सूर्यभज्ञप्ति के वृत्तिकार मलयगिरि ने भी इन मामभोजनविधानो के सम्बन्ध मे किमी प्रकार का 
ऊहापोह या स्पष्टीकरण मेही किया है! 


एक कृत्तिका नक्षत्र के भोजनविधान की व्याच्या करके शेप नक्तो के भोजन कृत्तिका के समान समने 
को सूचना दी दहै । 


. शेप नक्ष के भोजनविधानो कौ व्याख्याएे न करने के नम्बन्ध मे यह्‌ कल्पना है कि--मायवाची शब्दो 
को व्याख्या क्या की जाय ? 


~ भ्रथवा मासवाची भोजनो को चनस्पतिवाची सिद्ध करने की कल्पना करना उन्हे उचित नटी लगा 
दोगा ? या उम समय एेमी कोई परम्परागत धारणा न रही होगी ? 





१ (क) इन प्रत्तिपत्तियो के पूवे के प्रश्नसूत्र विच्छित्न है! 
(ख) इन प्रतिपत्तियो के वाद स्वमत-्रतिपादक सूत्राश भी विच्छिन्न है। 


उपागहय के तियो के जितने चयि 
उपागद्धय क सकलनकर््ता ने प्रतिपत्तियो के जित्तने उद्धरण दिये है 


६ ध उनके प्रमाणभूत मूल ग्रन्थो के नाम 
ग्रन्यकारो के नाम, श्रव्याय, ब्लोक, भूत्राके भ्रादि नही विये है । | 8 † 
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„~ श्री घासीलालजी म ने इस भोजन सूत्र को प्रक्षिप्त सिद्ध किया है प्रौर कतिपय मासनिष्पच्च 
भोजनो को वनस्पतिरनिष्पन्न भोजन भौ सिद्ध कियाहै। ये दोनो परस्पर विरोधी कायं दहै । 


नक्षप्रभोजन का यह्‌ सूत्र यदि प्रक्षिप्त है तो मास्तनिष्पन्न भोजनौ को वनस्पत्यादिं निष्पन्न भोजन सिद्ध 
करनेमे लाभहीक्यारै ? क्योक्ति सूर्भरज्ञप्ति के प्ररूयक लौकिक कार्यो की सिद्धि के लिए सावद्य विधि का प्ररूपण 
ही नही कर सकते भ्रौर सूत्रागमो का गुथन करने वाले गणधर रसे श्रामफ़ शब्दो का प्रयोग भी नही करते, यह्‌ 
निश्चित है । इसलिए हमारे वहुशरृतो को इस सूर के सम्बन्ध मे सवंसम्मत निर्णय घोषित करना ही चार्हिए्‌ । 

जैनागमो मे नक्षत्र गणना को क्रम श्रभिजित से प्रारम्भ होकर उत्तरापाढा पयन्त का है । 

प्रस्तुत प्राभृत के इम सूत्र मे नक्षत्रौ का क्म कत्तिका से प्रारम्भ होकर भरणी पर्यन्त का है 19 


उपलब्ध श्रनेक ज्योतिष ग्रन्थो मे भी यह नक्षण गणना का क्रम विद्यमान है--ग्रत यह स्पष्टदहैकि 
प्रस्तुत नक्षत्रभोजनविधान का क्रम श्नन्य किमी ज्योतिष ग्रन्य से उद्धृत है 1९ 


१ चन्द्-सूर्े-परजप्ति के सकननवन्ता श्रुतधर स्थविर ने नक्ष गणना करम की पांच विभिन्न मान्धताश्रौ का निरूपण 


करके स्वमान्यता का प्ररूपण किया है । 
पाच प्रत्य मान्यताग्रो को निरूपण-- 
श्रह्ाईस नक्षव्ो का गणना क्रम-- 
१-- कृत्तिका नक्षघ्र से भरणी नक्षत्र पयंन्त २म नक्षत्र 
२--मधा नसत्र से श्रण्लेपा नक्षत्र पर्यन्त २८ नक्ष 
२--घनिष्ठा नक्ष से श्रवण नक्षत्र पयंन्त २८ नक्षत्र 
८--श्रश्विनी नक्षत्र मे रेवती नक्षत्र पयन्त २८ नक्षत्र 
४--मरणी नक्षत्र से श्रशिनी नक्षत्र पर्यन्त २८ नक्षत्र 
न्वमान्यता का प्रह्षण-- 
श्रभिजित नक्षत्र से उत्तराषाडा नक्षत्र पर्यन्त २८ नक्षत्र 
चन्द्रस्य -परल्प्ति, दशम प्रासूत, भ्रयम पराभृतभामृत, सुत्राक २९ 
नलम गणना के इम. करम के विधान मे यह स्पष्ट है कि दशम प्राभृत व मप्तदशम भरा्भृत-प्रानृतत मे निरूपित 
नक्वभोजनविधान सूरय्रन्ञप्ति के सकलनकर्ता कौ म्वमान्यता का नही है । प्राश्चयें यह है कि भ्रव तक 
नम्पादितः एव प्रकाशित चन्द्रसूर्यं प्र्ञप्तियो के श्रनुवादको आदि ने इस सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण लिखकर 
व्यापकः श्रान्ति कै निराकरण क लिए सत्साहस नही किया । 
२ कृल्मापास्तिलताडूलानपि तथा माषाश्च गव्य दधि । 
त्वाज्य दुग्धमथैणमासमपर तस्यैव रक्त॒तथा ॥ 
तदत्पायसमेव चापपलल मागं च शाश तथा । 
पाल्टिवय च ्रियम्वपूपमथवा चित्राण्डजान सत्फलम्‌ ॥। 
कौम सारिकगोधिकं च पलल शाल्य हविष्य हया 1 
दक्षे स्यान्छृसरान्नमूदमपिना पिष्ट यवाना तया ॥ 
मत्स्यान्न खलु चिनितात्तमयवा दध्यन्नमेव क्रमात्‌ । 
भक्ष्याऽभक्ष्यमिद विचायं मतिमान्‌ भक्ेत्तथाऽऽलोकयेत्‌ 11 
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डन उपागय कौ कलन शली के श्रनुसार अन्य मान्यताघ्नो के वाद न्वमान्वताका नूर रहा होगा, 
जो विपम काल के प्रभाव त्ते विच्छि्र हौ गया है--देसा भ्रनुमान द । 

सामान्य मनीषियो ने इम नक्षत्रमोजनविधान को ओर नमत्रगणनाक्रम को स्वमम्मत मानने कौ वट्त 
वडी श्रनावध्ानी की दह्‌ 1 

इनी एक मूत्र के कारण उपागय के नम्वन्ध मे अ्रनेक चमत्तयर की वार्त कहुकर च्रान्तियां 
फलाई गई हं 1 

इन श्रान्तियो के निराक्ररण के लिए श्राजतक्रं क्ीभी वहूश्रृत ने श्रपने उत्तरदायित्व को नमभ्छ्कर्‌ 
ममाघान करने का प्रयत्न नही किया हं । 


क 


इनका परिणाम यह्‌ ह्म्रा कि इन उपागो का स्वाध्याय होना भी वन्द हौ गवा। 


चन्द्र-सुयप्रज्ञप्ति मौर मन्य ज्यो तिषग्रन्थो का तुलनात्मक चिन्तन 
दम प्राभृत के अ्रप्टम प्राभृत-प्रानुत मे नलच्र सस््यान 
नवम प्राभृत्त-प्राृत मे नलत, तारा नच्या 


नक्षत्नस्वामी-देवता 
चन्द्र-सूयं प्रज्ञयि मे दनम प्राभृत के वारटवे प्राभृत-प्राभृत के नुत्र ४६ मे नलव देवताच्नो के नाम ई। 
मुदं चिन्तामणि के नदात्र प्रकरण मे नत्र देवताग्नो के नाम हं । 
इनं दोनो के नघत्र देवता निरूपण मे सर्वथा नाम्य है 1 केवल नलर गणना क्रम का श्नन्तर दै । 
इसी प्रकार दगम प्राभृत के तेरे प्राभृत-प्राजृत मे तीन सुहत के नाम, 
चौदह प्राभृत-प्राभृत मे बन्द्रह दिनो के ओर राधरियो के नाम, 
पन्द्रहवं अराभृत-प्राभृत मे दिवस तिथियो रौर दातरि तिविथो के नाम, 
सोलहवं प्राभृत-प्राभृत मे नक्षत्र गोत्रो के नाम, 
नक्तरट्वे प्राभृत-प्राभृत्त मे नलत्र भोजनो के विघान । 
वृहद्‌ ठंवन्नरजनम्‌, मुदतंमा्तंण्ड श्रादि अन्यो में उपर अक्रत नभी विषय उपलव्ध दै 1 


आनन्दानुनुति 


श्रूत्वा क इत्त मदायन्न म॒ श्री विनयमूनिजी श्रादि के नविनय सधिवेक विविध महयोगो से श्रधिच 
श्रानन्दाचभवं कर रहा दइ अर स्मा सहयोगियो की सयमनाघना स्फन हो यह कामना कर रहा हे । 
मत्मश्ाघन---्ूयप्रज्ञप्ति के सम्पादन मे जर्हा क कहा प्रमादवग कद्ध॑ भी विपरीत या श्रनगत त्रातो 
श्रागमन्न वेहश्च सुव्रार्‌ कर्‌ स्वाच्प्राय कर्‌ श्रौर अगामी भका के चिषए उपयागा सुभ्मावं मेपित कर्‌ 1 


सहकार सभिर स्वौकार 


नूयमजणनि के कतिपय सूत्रो चे सम्बन्धित यणित विभाय का संनिप्त वियेचन खम्भात सम्प्रदाय के 


ाचायत्रवर्‌ शरी कान्तिच्छपिली म. चा के प्रजिप्य स्व. श्री महेन्न्टरपिजो न्याय-साहित्य-व्याकरणाचा्ं ने लिखकर 
हादिक सहयोग क्या 


[ २० ] 


पण्डित माहव श्रौ शोभाचन्दरजी भारिल्ल ने समय~ममय पर श्रनेक उपयोगी चाव देकर प्रस्तुत सस्करण 
के सम्पादन मे सक्रिय सहयोग किया है। ॥ 


श्रो सदरदेवजी धरिपाठी ने सूरयप्रजञम्ति की प्रस्तावना लिखकर जिज्ञासु ज्योतिविदोको सूर्प्रज्ञप्ति के 
स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया है। 


भ्रागम समितिके सूत्रधार सज्जन श्रावकोने मेरेश्रमकी सफलता के लिए जिज्ञासु जनोमे इस 
सस्करण को वितरितत कियाहै। 


२१ जनवरी "२९ -अ. भर. मुनि कन्हैयालाल “कमलः 


--श्री वधमान महावीर केन्द्र, 
श्राव्रू पवेत ३०७ ५०१ 


[ २१.) 


म्र-र्ताचतना 


डां० खद्रदेव त्रिपाठी 

माहित्य-माच्य-योगदर्शना चार्य, 

एम॒ ए (नस्त एव हिन्दी), पौ-एच डी , डी लिट्‌ 
निदेशक 

व्रजमोहन विडना णोध केन्द्र, उज्जैन (म प्र) 


१. धर्मत्निवेणी ओर उसका स्वेमान्य साहित्य 

भारत के सिद्ध तपस्वी, मन्वद्रष्टा महपि श्रीर महान्‌ त्यागी-विराभियो द्वारा प्रदत्त ज्ञानपीगरुप के कवण 
को सुरक्षित रखते हुए उसको भरमृत-विन्दुप्रो को प्राणिमात्र के कल्याण के लिये वित्तरित करने वाते जेन, ब्राह्मण एव 
वौद्धाचार्यो ने जिस धामिक|सवेमान्य साहित्य को पुरस्कृत किया, उसकी समता विश्व के समल किसी भ्रन्य साहित्य 
मे उपलब्ध नही होती है । “जन भगम, ब्राह्मण-वेद तथा वौद्ध-पिरक' के रूप मे व्याप्त दिव्य-प्रकाण कौ किरणो 
से जन-जन के श्रन्तर्‌ को उज्ज्वल वनाने वाले इम नवंमान्य माहित्य का हमारे पूर्वाचार्यो ने विशुद्धभाव मे लोक- 
कल्याण की भावना से ही उपदिष्ट किया था, यही कारण है किं यह मुदीर्धं काल से पूर्णं श्रद्धा के साय समाजमे 
ग्रात्मसात्‌ हृभ्रा है, हो रहा है श्रौर चिरकाल तक होता रहेगा । धमं के सनातन-सत्यो की ममप्ठि को चिर~म्थिर 
रखने वाला यह्‌ साहित्य भारत को गौरव प्रदान कराता है, मानव-मात्र को मत्य के दक्षन की प्रेरणा देतारहै, 
समुचित मागं का निदेश करता है, कत्तेव्याकत्तव्य का विवेक सिखाता है श्रौर॒ मामारिक-प्रपचो से मुक्त होकर 
मोक्ष-पय का पथिक वनने के लक्ष्य तक पहुचाता है 1 


२. एक लक्ष्य "मोक्ष-प्राप्ति' मौर उसके कमिक सन्दभे 


भाषा, भाव, कथन कौ विविधता, वक्ताकी श्रौरद्रष्टा की भिन्नता एव श्रोता-मग्रहकर्ता भ्रादिकी 
भ्रनेकता के रहते हृए भी ्रागम, वेद प्रथवा त्रिपिटको' के श्रान्तरिक उपदेशो मे क्य नितान्त सुतिद्ध दै । समान 
तात्त्विक सिद्धान्तो के हादेतत्त्व--१ करमं-विपाक, २ समार-वन्धन श्रौर ३ मुक्ति, मुख्यत एक ही ध्येय की पूति 
करते है वह्‌ है--'स्वक्मो का क्षय करके मोक्ष को प्राप्तिः ° मोक्ष किमका श्रपेक्षित है ? यह प्रन मोक्ष-प्राप्ति 
के प्रसग मे सहज उक्ता हैतो इसका सभी दशनकारो का एक ही उत्तर होता है श्रात्माका'। इस उत्तरसे 
श्रात्मा क्या है ?* यह्‌ प्रशन उठ्ना भी स्वाभाविक हो गया, तव सभी दर्शनकारो ने इस सम्बन्ध मे भ्रपनी-भ्रपनी 
दृष्टि से भमात्म-चिन्तन' कौ प्र्रियाए प्रस्तुत की । इन प्रक्रियान्नो के प्रस्तोताश्रो कौ भारतीय-वाड मय मे एक सुदीषं 
परम्परा प्रवतित हुई श्रौर जेन, वौद्ध एव वैदिक तथा इनके श्रवान्तर श्रनेक चिन्तको ने अत्यन्त भ्रौटता एव 
गम्भीरता के साथ वे उपस्थापित की । श्रास्तिक श्रौर नास्तिक जैसे परम्परा-पोपक भेदो की बहुलता के कारण 





१ पुव्वकम्मखयाद्रुए इम देह 1 -उत्त श्र ६,गा १३ 


1२२] 


चार्वाक ने जरा प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानकर शभूतात्मवाद श्रौर देहात्मवाद' को जन्म दिया बही उनके सूक्ष्मरूपम से 
मन-मात्मवाद, इन्दियात्मवाद (एकेन्दियात्मवाद तथा समुहत्मवाद); प्राणात्मवाद, पुनरात्मवाद, अ्यत्मिवाद' के 
सिद्धान्त भी उभर भ्राये । इसी प्रकार वैदिक-विचारकौ मे वेद, ज्नाह्यण, श्रारण्यक, उपनिषद्‌, न्याय-वैेपिक, 
साट्य-योग, मौमग्मा एव श्रेत वेदान्त के दारा भी विभिन्न ऊहापोह-पुवंक श्रात्मा की खोज मे धमं, देततन, कर्म, 
देव, माया, ब्रह्म, जीव, जड, पुरुप, प्रकृति आदि ्रनेक तत्त्वो की साद्धोपाङ्ध मीमासा कौ गई । 


। जैन-~द्शेन मे "अततिगच्छति इति आत्मा" इस व्युत्पत्ति को लक्ष्य मे रखकर, गमनार्थंक धातु को 
जानायक भी मानने कौ व्याकरण-मम्मत व्ववस्या को स्वीकृत करते हृए यह व्याख्या प्रस्तुत की किं जो श्ञान 
मादि गुणो मे भा-त्ामन्नात्‌ रहता ह श्रथवा उत्पाद, व्यय ओर ध्यौन्यरूप त्रिक के साथ समग्ररूप मे रहता है, वह्‌ 
आत्मा" ह ।१ 

जनदर्शनकारो ने ्रात्मा के सम्बन्ध मे अनेक दृष्टियो से विचार किया है, इसीलिये जैनदशेन का अ्रपर- 
नाम “अनेकान्तदशन' भौ प्रसि है । "वंतन्यस्वरूप' यह्‌ श्रात्मा का मुख्य विशेषण है । जनमतानुसार भन्य विश्चेषण 
इन प्रकार है- 


“चेतन्यस्वरूप. परिणामी कर्ता साक्षाद्‌ भोक्ता देहपरिमाण. प्रतिक्षत्र भिन्त पौद्गलिकादृष्टवाश्चायम्‌> 


[-] 


३ आत्मा का पर्याय 'जोद' तथा उसका मौलिक विश्छेषण 


जनदर्शन का .आत्मशास््र' प्रत्यन्त सृष्टम है । उसकी विचारणा सम्पूणं रवज्ञानिक है । विभिन्न दशेनकार 
श्रत्मा का श्रस्तित्व तो मानते है किन्तु उनमे ते कुदं भरात्मा का श्रनेकत्व, नित्यत्व श्रयवा कतु ल्व-मोक्षादि' नही 
मानेते है किन्तु जँनदर्णन मेश्रात्मा को नित्य श्रौर श्रविनाशी मानादहै। श्रात्मा के ्रस्तित्वके वारेमे "जीवो 
उवभोगतत्छणोऽ मूत्र द्वारा वर्धमान म्ाकौर ने उतस्तकी पहचान का मामं दिखलाया ह । 


जन शास्वकार्‌ श्रात्मा के पर्याय रूप मे "जौव' शब्द का प्रयोग करते है श्रौर वह्‌ जीवन, प्राणशक्ति एव 
चेतना का द्योतक दै । त्रैकालिक नीवन-गुण से युक्त होने के कारण श्रात्मा की “जीव सन्ञा मायेक है । "जीवन" के 
श्राघार दश्रविव श्राण' बतलाये गये है । यह्‌ व्यवहारदृष्टि है। निश्चयदृष्टि से जिसमे “चैत्तना' पायी जाए वह 
“जीव है ।* जीव का नक्षण जैनदर्थन के श्रनुमार “उपयोगः है । उपयोग, चेतना का श्रनुविधायी परिणाम होता 
है। इसके “लान श्रौर ्द्शन नामसे दो भेददहै तथा इन दोनो के धारक को “जीव कहते) जीवमे 
प्रचेतन पदार्थो की तरह प्रदेश ग्रौर 'भवयव' भी माने गये है, उसे इसी कारण (अस्तिकाय कहा गया है ।* उसमे 
प्रतिक्षण पररिणमन क्रिया होती रहती है, फिर भी वह ग्रपने मुलरूपगुण को नही छोढता । ये “उत्पाद, च्यय ्रौर 





१ [क] नाण च दमण चेव चरित्त च तवो तहा । 
वीरिय उवश्नोयो य एय जीवम्म लक्यण ॥1 --उत्त श्र २८,गा ११ 
[ख] वृहद्‌ दरव्यम ग्रहु-५७ 
२ प्रमाणनय-तत््वालोक, ७-५६ 
३ कं उत्त श्र २८५गा १० 
ख उपयोगो लक्षणम्‌ --तत््वार्थचूत्र भ्र, २, ८ 
४, तत्त्वार्थराजवातिक, १४७ 
१ त्त््वाथंराजवात्तिक, २८१ 


{ २३} 


छ्नीव्य१ वे पर्याय उने चदा पावे जत्िदहं1 इन कारणोत्तेजीव को भी एक द्रव्य" माना गया है 1 जीव-द्व्व 
अनन्त ह! वे चनी श्रन्पी त्रौ चैतन्य गुण तलि दने के निरन्तर अगने-प्रपने वाद्य-ग्ाज्यन्तर उभव परिणामो के 
कर्ता श्रौर भोन्ा बनते है तया च्व-परर पदिणामोकेजात्राभी है! जीवद्रव्य के त्रतिरिक्तच्रन्व चार अनीव-द्रव्यः 
भी दह, जो चैनन्य-रद्ित्र जडन्व-गुण ने युक्त हैं 1 उनमे १ “वर्मास्तिकाय' ठव्य है, जो श्रर्पी" ग्रौर चति-खदावक्' 
नृण-व्म वाना द । 2. “अधर्मास्निक्रायः द्रव्य भी श्रन्पी एव न्थिति-हायक गुण-घमं वाला हं । 3. नोकालौक 
प्रमान बाकानास्लिकायः द्रव्य भी अपी, वका ठेने के यण-घमं वाला है 1 4. शुद्गनास्तिकाय द्रव्य स्कन्ध 
देग-प्रदेन श्रीर पनमा म्वख्प चच पूरण-गलन-्वचाव वाला रौर वर्ण-गन्घ-रन श्रौर स्मर्गाटि घर्म चे युक्त होकर 


न््पी द्रव्य है 1 


४. जीव तथा बजीव द्रव्य ङ्प "जगत्‌" श्रौर उसके ज्ञान को माचश्यकत्ता 

नवनन एव यंदर्गी श्री वीत्तयन चिनेज्वर ने चनस्त जगत्‌ को जीव शरीर श्रजीवठ्व्यो न्य रािच्पन्टा 
ह ्रीर यह भी प्रह्पित करिया है कि यह्‌ जयत्‌ श्रनादि, श्रनन्त तचा भंचास्तिकायमय' है 1 अरत. जगत्‌ मे जो-जौ द्रव्य 
दिना देते ह रौर विभिन्न स्वल्प मे जीव द्रव्यो के भोग-उपभोग मेंश्रात्ति हं, वे नभी धुद्गरल द्रव्य रह तवा जड 
एदगल-दरव्यो के चित्-विचित्र परिणामो के नंयोन-वियोगाटि में, लजिन-जिन को भिच्च-िन्न स्वस्य में सुख-दु.वादि 
का श्रनुभव टता दै च भिन्न-भिन्न जीव्र-दरव्य हि 1 ज्योकि जड़ द्रव्यो म नुख-दू.-खादि कौ श्ननृभव रूप जान-वेतना 


१. उत्पादव्यश्ीय्ययुक्त चत्‌ । -ततत्वायनूत्र श्र. ५ नरुं २९ 
२ प कड्‌ण भते 1 अ्रत्यिकाया पण्णत्ता? 
उ गोयमा १ पच श्रत्विकावा पण्णत्ताः 


तर जदहा-१. धम्मत्विकापु, २. न्रघम्मत्यिन्नए्‌, 
२. अ्रामा्तत्विकोएु, ४. जीचत्यिकाए, 
५ पोरगलत्विकाए । --विया न २,उ १०, नु. १ 


यद्यपि जन गायने मे द्रव्य पाच ही हैं 'पचान्तिकावो लोक” यट नूत्र इमका प्रमाण दै, तथापि कदी-कहीं 
“मान को स्वतन्त्र द्रव्य मानकर "पड्दरव्य' भी वत्तनाये गये ह 1 
दन्वाण नामाड- 
पसे कितं दव्वणामेि? 
ॐ दब्व-णामे छच्विहे पण्णत्ते, 


त जहा-1 धम्मत्विकाए, 2 ग्रघम्मत्विक्ए, 
3 श्रामानत्विकाए, 4 जीवत्यिकाए, 
5. पोग्गनत्िकाए 6. श्रानम, चर 1 
मे त्र उव्व-ण्ामे । 
--त्रणु- सु. 218 


स तत्वार्यकरार नेभी पाचवं त्रव्याय के 30वे सूत्र मं स््ट लिखा है कि “कालश्चेत्येके" श्र्यात्‌ कु श्राचार्यं 
1 का भ स्वतन् द्रव्य मानते ह । जवकरि पचदरव्यवादी "काल को जीव श्रौर श्रजीव का पर्याय-स्वरूप मानते ह । 


[ २४ ] 


नही होती 1 उमीलिये जन दृष्टि से नमस्त जगत्‌ जीव रौर श्रजीव रेते दो पदार्थो मे विभक्त है १ श्रौर भ्रजीव के 
विविध परिणमनर्ूप मे भत्यक्ष दिखाई देने वाला यह समस्त जगत्‌ नवतत््वात्मक स्वरूप से सत्‌ हं ।२ जिसकी किसी 
भी काल मे, कितौ से उत्पत्ति मही हुई श्रौर जिसका किसी भी काल मे श्रामूल-सर्वंथा विनाश भीनहीरहै, एसे 
अनादि-श्रनन्त, उत्पाद-च्यय-ध्रौव्य परिणामो पाचौ भ्रस्तिकाय द्रव्यो मे कालादि भेदसे जो-जो चित्र-विचित्र 
पययि-परिणमन होते ई, वे ममी "स्वत ' श्रौर "परत ' सहेतुक होते दै । ग्रत उनसे सम्बद्ध कार्य-कारणभावका 
यथायं स्वम्प जानना श्रावश्यक है| 


धर्मान्तिकायादि पदार्थे लोकाकाप्र शूप जगत्‌ मेही व्याप्त है! इसी जगत्‌ मे जीवो कौ स्थिति हैश्रौर 
जगत्‌ के समस्त जोवो नौ श्रनादिकान मे सुख श्रीर णान्ति कौ श्रयक्षा रहती दही भ्रायी है! सुख श्रौर शान्ति 
कैः तरि तटपतते हृषएु जीवो को सुच-णान्ति का वास्तविक मागे बतलने की दुष्टि सते ही परम करुणाश्रुति श्ररिहन्त 
तीय धर्मतीर्थं की प्रस्पणा करते हए कहते है कि 'जिन श्रात्माश्नो को सुख एव शान्ति की भ्रभिलापा हो, 
न्दे श्रपनी श्रात्मा मे मोघ्ाभिनापरूप सवेगभावं" तथा सासारिक सुख के प्रति श्रनासक्त भाव रूप "निरवेद' प्रकट 
मरना चाहिये, तमी वे नुख-यानि षा श्रनुभव कर सकते है !' इतीतिये वाच्कमवर श्री उमास्वाति ने भी सवेग- 
निर्वेद की उत्पत्ति करा उपाय ग्रतसाते हुए कहा है कि--“नगत्‌-कायस्वमावी च सवेग-वेरण्या्थेम्‌" श्रीर्‌ उसी 
ननन्वार्थूय' म त्तया “नवतत्व" मे श्रात्मा मे मवरभाव प्रकटं कटने के लिये वारह भावनाग्रो के भावने कौ वात 
बद्री मई ह । उनम "लोकू-स्वमाव-भावना' भी एकः है । यह 'लोक-स्वभाव-भावना' तभी भावित कर सक्ता दहै, 
जयि उने श्लोक फा स्वस्प' घन हो । 

"जगत्‌" नो श्रपर-पर्याय “नोक है । लीक का श्रयं दृश्यादृ्य “क्षे भी होता है । प्रत धर्मास्ति- 
यायादि द्र लित श्राकाय मे विलनित ही रहे है, उच क्षेत कौ भी “लोक"' कहते हँ । इसी लोक का स्वरूप- 
पटिनान बनले की श्राना जैनागम तया श्रन्य शास्यो मे दी गई है। “श्राचाराङ्ग-सूवण मे कहा मया 
ई-- 

'पचिदित्ता लोग चता लोससण्ण मे महम परियकमेन्जासि"' ।3 इसके श्रनुसार लोकविषयक ज्ञान के 
प्रनन्नर ही विवयामक्तिम व्याग के पराक्रम निर्दिष्ट है) इसी प्रकार-- 

“"द्वोप-समूद्र-पर्वत-कष्र-सरित्‌-प्रमृति-विश्चेप सम्यक्‌ सकल-नंगमादि-नयेन ज्योतिषा पवचन-मुलसुत्रर्जन्य- 
मानिन कथमपि भावयिदूसि सद्‌भि स्वय पूर्वापरथात्त्रार्-प्यालोचनेन भ्रवचन-पदार्यविदपासनेन चाभ्िथोगादि- 
चिेयचिपेदेण चा प्रपदेन परिवेय धति ।*“ कयन द्वारा श्लोकवातिककार ने भौ लोक-विपयक सभी पदार्थो के 





१ (क) दूये यासौ पण्णत्ता, 
त जहदा--1 जौवससी य, २ श्रजीवरासी य) --सम सू श्न 
(ख) श्रत्यि जीवा, श्रत्यि भ्रजीवा, ---उये सु ५६ 


अ 


(ग) के श्रय लोगे ? जीवच्चेव, श्रजीवच्चैव । के श्रणता लोगे ? जीवच्येव, श्रजीवच्चेव के सासया लोगे ? 


जीवच्चेव, श्रजीवस्चेव । -ठाण श्र २,उ सु १९१४ 
२ जीवाजीवा य वचरधो य धण्ण-पावासवा तहा) 
भृचरो निज्जरा मोक्यो सतेए तिया नव 11 १४॥ उत्त.श्र २८,गा १४ 


२. श्राचारागसूत्र-रुत १, भ्र ३,उ, १, सु २४ 
४ तत््वाथमूव ३/७० पर एलोकवातिक 


[ २५॥ 


ज्ञान करने का श्राग्रह किया है। वस्तुत आन्तरिक-सत्ता के ज्ञान के साथ बाह्य-सत्ता को ज्ञान भी श्रावक्यक 
माना गया है । इसीलिये जैन भ्रौर भ्नन्यान्य सभी धमनुयायियो के प्रमाणभूत श्रागमादि ग्रन्थो मे "“सृष्टि-विज्ञान'' 
को धर्मचर्चाके खूप मे प्रस्तुत करते हुए मान्यता दी गई है। साथ ही इस विज्ञान को सवं जिनेश्वरप्रूपित 
होने के कारण दसे मक्ष के प्रमुख साधनभूत धम के चार मेदो के ग्रन्तर्गत ““धर्मध्यान'* नामक भेद मे लोकके 
स्वभाव श्रौर श्राकार एव उसमे स्थित विविध द्वीपादि, क्षेत्र तथा समुद्रादि के स्वरूप-चिन्तन मे मनोयोग “(सस्यान- 
विचय नामक धर्मध्यान होता है--एेसा कहा गया है 1१ इस प्रकार की लोक-भावना करते हए श्रात्मा “सस्थान- 
विचय” नामक धर्मध्थान मे पटूंचने से अपने कर्मो करा नाश कर शुक्लध्यान मे पहुंचता है श्रौर क्षपक्शरेणी मे 
श्रा जान से श्रष्टक्मक्षय करक श्रपनी श्रात्मा को शाश्वत सुख का भागी वनाता है । एसे भ्रनेक तथ्योके कारणदही 
लोक की “स्थिति श्रौर विस्तार" श्रादि की मीमसा जैन आगमो मे पर्याप्त विस्तार से हुई है, उसके मूल मे घमं- 
वोध की ही प्रधानता रही है भ्रौर इसीलिए धार्मिक चचश्र मे सर्वत्र ,,लोकविज्ञान, लोकचिन्तन को भौ 
महत्त्व मिला है । एेसी एक श्रावश्यक चर्या का श्राध्यात्मिक महत्त्व सर्वोपरि है श्रौर वह दै- 


प्र॒ एयसि ण भते । एमहालयसि लोगसि भ्रत्य केद्‌ परमाणुपोग्गलत्ते वि पएसे जत्थ ण श्रय जीवे न जाएवा, 
नमएवावि? 
नो इणट्‌ठे समट्ठे 1 
प्र॒ से केणटूढेण भते । एव वृच्वड- 
““एयसि ण ॒एमहयालयसि लोगसि नत्थि केई परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे जत्य ण श्रय जीवे णजाएवान 
मएवा वि? 
गोयमा 1 से जहानामए केड पुरिसे श्रयासहस्सस्स एग महं श्रयावय करेज्जा, से ण तत्य जहण्णेण एक्क वा दो 
वा तिण्णिवा, 
उक्कोसेण अ्रयासहस्स पक्खिवेज्जा, 
ताभ्रो ण तत्थ पडरगोयराग्रो षउरपाणियाग्रो, 
जहण्णेण एगाह्‌ वा, दुयाह वा, तियाह वा, 
उक्कोसेण छम्मासे परिवसेज्जा । 
श्रत्थि ण गोयमा 1 तस्स श्रयावयस्सं केयि परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे जे ण तासि श्रयाण उच्चारेण 
चा पासवणेण चा वेलेण वा सिघाणएण वा वतेण वा पित्तेण वा पूएण वा सुक्केण वासोणिएण वा चम्मेहिवा 
रोमेहि वा सिगेहि वा खुरेहि वा नहेहि वा श्रणोक्कतपुच्वे' भवद्‌ ? 
उ णौ इणट्‌ठे समट्‌ठे । 
होज्जा वि ण गोयमा 1 तस्स श्रयावयस्स केयि पृरमाणुपौग्गलमेत्ते वि परएसे जे ण तामि अयाण उच्चारेण 
वा जाव नहेहि वा श्रणोक्कतपुव्वे 


नो चेव ण एयसि एमहालयसि लोगसि लोगस्स य सास्यभाव, ससारस्स य भ्रणादिभाव, 


जीवस्स य निच्वभाव कम्मवहृत्त जम्मण-मरणावाहूल्छ च पडुल्व नत्थि केयि परमाणुपोग्मलमेत्ते वि 
पएसे-- “जत्य ण भ्रय जीवे न जाएवा, नमएवा वि! ४ 
से तेणट्ठेण गोयमा 1 एव वुच्चइ-- 


व्‌ 


भ 
१ चानार्णव ३४/४-८ तथा हैमयोगशास्त्र ७/१०-१२. 


{ २६] 


“"एयसि ण एमहालयसि लोगसि नत्थि केह परमाणुपोग्गलमेत्तं चि परएसे जट्थ णश्रय जीवेणजाएवा 
नेमएवा चि) --विया स. १२, उ. ७, सु. ३/१-२ 


॥ मर्थात्‌ इस लोक का एेसा कोड प्रदेश नही है, जहाँ श्रनेक बार जीव उत्पन्न हृग्रा श्रौर मरानही। जिस 
नोक म भानव उत्पन्न हा है, उसके स्वरूप-परिजान से वहु सोचने लगता है कि “"इस लोकं के प्रत्येक प्रदेश मे 
मेरे श्रनन्तवार जन्म श्रौर मरण हए है, श्रत इस पुन पुन जन्म-मरण के चक्र से मुभे भुक्तं होना चाहिए 1" उसकी 
यह जागरूकता उसे विभिन्न पुण्य~पाय, मत्कमं-दुष्कर्मे श्रादि से परिचित्त कराती है प्रर वह उनके स्वरूपो से 
परिचित होकर श्रसत्कर्मो से निवृत्ति एव सतृकर्मभरवेत्तिपूर्वक श्रपने निरापद गन्तव्य का निर्धारण करने मेँ तत्पर 
हो जाता है । वदि समस्ते लोके तया पृथ्वी पर स्थित द्रीपादि का निरूपण शास्प्रो मे नही होता तो जीव भ्रषने 
न्वस्प के परिचय से श्रपरिचित ही रह जता श्रौर वसी स्थिति मे प्रात्मज्ञान के भ्रति श्रद्धान तथा ज्ञानादि 
कयै सम्भावनाएं भी विचु्त हो जाती 1 


जो जीवे विन याणाति श्रजीवे वि न याणति। 
जीगाऽजीवे ्रयाणतो कट्‌ सो नाही सजम ॥ ३५ ॥ 
जो जीवे वि वियाणाति श्रजीवे वि वियाणति। 
जीवाऽजीवे विषाणतो सो हू नाहीड सजम ॥ ३६ ॥ 
जया जीवमजीवेयदोवि एए वियाणई्‌ 1 

तया गद वहुविहु सव्वजीवाणं जाणडई ॥ 3७ ॥ 


तया गड वहुविह्‌ सव्वजीवाण जाणई । 
ततया पुण्ण च पाव च वध मोक््रे च जाणई।। ३८ ॥ 


जया पृण्ण च पावे च वध मोक्छ च जाणई। 
तया निच्विदए भोएजे दिव्वेजेय माणुसे॥ ३९॥ 


जया निव्विदएं भोएजे दिव्ये जेय माणुमे। 
तया चयड जोग सऽन्मित्तरवाहिर ॥ ४०॥ 


जथा चयद्‌ यजोग सऽ्भ्भित्तर-वाहिर । 
तया मुदे अवित्ताण पव्वडएु श्रणगारिये ॥ ४१॥ 


जया मृटे भवित्ताण पच्वहृएु श्रणगारिय । 
तया सवरमूर्विकट्‌ठ धम्म फस श्रणृत्तर ॥ ४२॥ 


जयां स्रवरमुविकिटुठ घम्म फासे भ्रणुत्तर 1 
ततया धुणद् कम्मरय श्रवोहिकलुम कड ॥ ४३॥ 


जया धुणद केम्मर्य भ्रवोहिकिलुस कड । 
तया सव्वत्तम नाण दस्षण चाभिगच्छई । ४४1 


जया सन्व॑त्तग नाण दस्ण चाभिगच्छई । 
तया लोयमलोगं च जिणो जाणडईं केवलौ 1 ४५॥ 


[ २७ ] 


न 


जया लोगमलोग च जिणौ जाणइ केवली । 
तया जोगे निर भित्ता सेलेसि पडिवज्जई ।। ४६ ॥ 


जया जोगे निरू भित्ता सेलेसि पडिवज्जड । 
तथा कम्म खवित्ताण सिद्धि गच्छ नीरभ्रो ।४७।। 


जया कम्म खवित्ताण सिद्धि गच्छई नीरसो । ~ 
तया लोगमत्थयत्थो सिद्धो भवड सास्र ॥४८॥ -दस श्र ४, गा ३५-४त 


इन्ही सव कारणो से लोक-सम्बन्धी ज्ञानं श्रत्यावश्यक माना गया ह ओर इस ज्ञान की उपलब्धि के लिए 


श्रागम-साहित्य सदैव परिशीलनीय माना गया हं । 


५ लोक भौर उसमे “सुय” 


जैसा कि ऊपर वताया गया है कि ““लोक-विनान'” का निदर्शन जेन-भ्रागमो मे विस्तारसेहु्रा हं । वहाँ 


उसका परिचय “ १ समग्र, २ विभिल्र अंगम्रौर ३ अग-विशेष "के रूप मे निदिष्ट होकर उत्तरकाल के 
श्राचार्यो द्वारा भाष्य, टीका-निर्युक्ति, चूर्णी, वृत्ति श्रादिकेखरूप मे उसेश्रौर भी पल्लवित एव पुषित क्या गया 
हं । एसे साहित्य मे-- 


लोक परिचय के लिए 


त्प ० ४ छ 


+| 


१ आचाराग सूत्र १ शरुतस्कन्ध, २ श्रव्ययन, १ उहशक+ । 
२ स्थाना सूत्र, १ स्थान>। 

३ समवायाग सूज्र--श्रथम समवायउ । 

४ भगवतीसूत्र ११ शतक, १० उहेशक४ । 


इच्चत्थ गदढिए लोए चसे पमनत्ते ्रहो य राभ्रो य परितप्पमाणे कालाकालसमुद्ायी सजोगद्ी श्रदालोभी श्राल्पै 
सहसक्कारे विणिविदुचित्ते एत्थ सत्ये पुणो पुणो । -श्राचा श्रु १,श्र २,उ १, सु ६३ 
ठाण.-स.- सुभ 

सम अ १,सु ३ 
भ्र कइविहे ण भते १ लोए पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 चउच्विहे लोए पण्णत्ते, 

त जहा--१ दन्वलोए, २ सेत्तलोए, ३ काललोए, ४ भावलोए । 

देत्तलोए ण भते 1 कडूविहे पण्णत्ते ? 

गौयमा 1 तिविहे पण्णत्ते, 

त जदा-- १ श्रहेलोयलेत्तलोए, २ तिरियलोयचेत्तलोए, ३ उडढलोयसेत्तलोए । 

श्रहेलोयचेत्तलोए ण भते । कंडविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 सत्तविहे पण्णत्ते, 

त जहा--स्यणप्पभापृढविग्रहेलोयखेत्तलोए जाव श्रहेसत्तमपुढविभ्रहेलोयचेत्तलोए । 


तिरियलोयचेत्तलोए ण भते 1 कविर पण्णत्ते ? [येष श्रगले पृष्ठ पर] 


[ २८ ] 


तथा- 


५ १३ शतक, ४ उटेशक ।^ तया भ्रन्य सूत्रो मे प्रासगिकं रूपं से चचित विपयो का भ्रध्ययनं किया जाये 


लोक के आकार-ज्ान के च्थि-- 


१ आचारागसूतरश्रुत १ श्र ८, उ ।२। द्रष्टव्य दै । 
लोक-विषयक विचारणा का क्षेत श्रत्यन्त विस्तृत है ! जैन श्रागमो मे लोक का श्रभिप्रेताथं “'रज्जुलौक ” 


दै, क्योकि यह चौदह विभागो मे विभाजित है, श्रत इसे “चौदह रज्जुलोक”” के नाम से भी पह्चाना जाता है । 
वसे वै दिक-धरम्रन्यो मे भी ““वौदह रज्युलोक” की मान्यता एव वणेन मिलते ह । 


एक रज्जुलोक का प्रमाण “कोई देव एक हजार भार वाले लोहे के गोले को अपनी समग्र शक्तिपूवक 


ध्राकाश से फेंके श्रौर वह लोहमोलक ६ माह, £ दिन, ६ घडी, € पल मे जित्तना क्षत्र लाघ जाए उतना क्त्र 


(1 


गोयमा 1 ग्रससेज्जईविहे पण्णत्ते, 


भ्र 


+| 


११ 


त 


जहा--जवुीवतिसियिलोयचेत्त लोए जाव सयभू रमणसमूद्तिरियलोयदेत्तलोए । 


उड्ढलोयचेत्ततलोए ण भते । कडइविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा 1 पण्णरसविहे पण्णत्ते, 


त 


जहा---सौहम्मकप्पजडठलोयचेत्तलोए जाव श्रच्चुयउड्ढलोयचेत्तलोए । 


गेवेज्जविमाणउड्ढलोयचेत्त लोए ग्रणूत्तरचिमाणउड्ढलोयचेत्तलोए 


उसिपञ्भारपुढविञड्ढलोयवेत्तलोए । --विया स. ११० उ. १० सु २-६ 
प॒ कटि ण भते! लोगस्स श्रायाममज्मे पण्णत्ते 7 

उ गोयमा! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए श्रोवासतरस्स श्रसखेजइभार एत्थ ण लोगस्स श्रायाममज्मे पण्णत्ते । 
प कहि ण भते) श्रहेलोगस्स ग्रायाममन्मे पण्णत्ते ? ध 

ड गोयमा 1 चटत्यीएु पकप्पभाए पुढदीए श्रोवासतरस्स साद्ररेग श्रद्ध ्रोगादित्ता, एत्थ ण भ्रहेलौगस्स 


८ -4 


~प 


धप 


श्रायाममज्छे पण्णत्ते । 
कहि ण भते । उड्ढलोगस्म श्रायामभज्मे पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 उप्पि सणकुमार-माहिदाण कप्पाण हैदिठ वभलोएु कप्य रिरे विमाणपत्थडे, एत्य ण उड्ढ- 
लोगस्स श्रायाममज्मः पण्णत्ते । 
कहि ण भते ! तिरियलोगस्स श्रायाममज्फे पण्णत्तं ? 
गोयमा 1 जम्बुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स वहुभज्मदेसभाए इमीसे र्यणप्यभाए पुढवीए उवरिमहेद्धि- 
ल्लेसु खुट्गपयरेमु, एत्य ण॒ तिरियलोयमज्मं श्रहुपएसिए स्यए पण्णे, जग्नोण इमाग्रो दस 
दिमाग्रो पवहति 
त जहा-रत्थिमा पुरत्थिमदाहिणा एव जहा समस्तं जाव नाधेज्ज त्ति । 

--द्या स १३ उ.४, सु १०. 


श्रत्थि सोए, णत्थि लोए, धवे लोए, श्रषुवे लोए, सादिए लोए, श्रणादिए लोए, सपज्जवतिए लोए, स 
लोए, सुकडे ति वा दुकड ति वा कल्लाणे ति वा पावएतिवा साधू ति वा भसाधू तिवासिद्धीतिवा भ्रसिर्दं 
तिवांनिरएतिवाश्रनिरएतिवा। 


-भाचा श्रु १,अ.८.उ १" चु २०० 


(न 


एक रज्जुलोक कहलाता है । चौदह रज्जुलोक का माकार दोनो पर सीघे करके कटि के दोनो पावो पर हाय 
स्वकर खड़े हुए पुरुष के समान है । श्रायम साहित्य मे इमे लोक पुरुष की सन्ना दी गई है । इमी मे धर्मास्तिकायादि 
(काल द्रव्य, सहित) छह द्रव्य ह । 

लोक के वाह॒र जौ प्राकाशास्तिकाय है, उसमे इन छह द्रव्यो के न होने से उमे (“मलोक कहते ह । भ्रलोक 
का विस्तार लोक की श्रपेक्षा श्ननन्त गुना विशाल है) 

लोक के “ऊर्ध्व”, “अघ "° श्रौर ““तियक्‌"" एेसे तीन विभाग ह। इनमे ““रत्नप्रभा” मे नौ सौ योजन 
उपर तया नौ सौ योजन नीते इस भ्रकार कुल भ्रठारह्‌ सौ योजन मोटाई वाला, एक रज्जु चौडा एसा “तिर्यक्‌ 
लोक” है । वहं से नौ सौ योजन न्यून सात रज्जु प्रमाण “अधोलोक” है शरीर ““ऊर्ध्वलोक भीनौ मौ योजन 
न्यून सात रज्जु प्रमाण है । 

सक्षेप मे यह लोक का सामन्य परिचय है । विशेष जान के लिये गणितानुयोग का श्राद्योपान्त श्रवलोकन 
“"लोक-प्रकाश", क्षेन्रसमास भ्रादि दशंनीय रै । 


६ सूयं का आलोक ओर उसका स्वरूप 


ति्यक्लोक मे जो प्रकाश व्याप्त है, वहसूर्योकेद्वाराही प्राप्त है) मनुप्यलोक के श्रन्दर श्रीर बाहर 
के विभागो को प्रकाशित करने वाले सूय पृथक्‌-पृथक्‌ ह श्रौर इस दृष्टि से सूर्यो की श्रनेकता सिद्ध है ! इस मध्यलोक 
के प्रकाशक सूर्यं श्रौर इनके सहयोगी श्रन्य देव, जो कि “ज्योतिष्क देव” के त्प भें पट्चाने जाते है--इन सवका 
परिचय अ्रागमो मे इस प्रकार है-- 


ज्दरद्रीप के मध्य मे स्थित “भेस्पवंत कौ ममतल भरूमि से ऊपर ७९० योजन की ऊंचाई के पचात्‌ ज्योतिष 
चक्र का क्षेत प्रारम्भ होता है जो क्रि ११० योजन प्रमाण है भ्र्ात्‌ ज्योतिश्चक्र कौ स्थिति इसी मध्यलोक मे है । 
इन ११० योजनो मे से १० योजन छोडकर उसके ऊषर मेरु कौ समतल श्रुमि से ८०० योजन की ऊंचाई पर सूर 
के विमान ह । उससे ८० योजन की ऊंचाई पर चन्दर के विमान है । वहाँ से २० योजन तक र्यात्‌ मेर कौ समतल 
भूमि से ९०० योजन की ऊंचाई तक की परिधि मे ग्रह, नक्षत्र श्रौर प्रकीर्णं ताराग्रण है । तारासमूह को प्रकीणं 
कहने का कारण यह ह कि भ्नन्य कतिपय तारे भ्रनियतचारी होने से कभी सूर्यं श्रौर चन्द्र के नीचे भौ चलते है तथा 
कभी ऊपर भी । इन सव ज्योतिष्को की स्थिति भी इसी मध्यलोक मे है ! मनुप्यलोक की सीमा मे जो ज्योतिष्क 
दैवे भ्रमण करते रहते हैँ । इसलिये उन्हे “चर ज्योतिष्क" कहते ह ¡ चर ज्योतिष्को की गति की श्रपेक्षा से ही 
मुहूतं, प्रहर, ब्रहौरात्र, पक्ष, मास, श्रतीत, वर्तमान श्रादि तथा सख्येय-श्रसख्येय श्रादि काल का व्यवहार है । मनुष्य- 
लोक की सीमा से वार ज्योनिष्को के विमान स्थिर है । स्वभावत्त चे एक स्थान पर स्थिर हते है, श्रमण नही 
करते । श्रत उनका उदय-ग्रस्त न होने से उनका प्रकाश भी एक समान पीतवर्णा श्रौर लक्ष योजन-प्रमाण रहता 
है । इसलिये उन्हे “स्थिर ज्योतिष्क" कहा है । 

सभी ज्योतिष्क पाच यथो मे विभाजित होते ई श्रौर वे सूं, चन्दर" ग्रह, नक्षत्र श्रौर ताराम्रो का प्रति- 
निधित्व करते हैँ । केवल मनुष्य सृष्टि के लिये ही ये सतत गतिशील रहते हैँ एेसा प्रतीत होता है, यहाँ सू्ं-चन्द्र की 
वहुलता के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण जैन सिद्धान्त की लाक्षणिकता के लिये श्रावश्यकं है । मुख्यत जम्बरुद्रीप (मघ्यलोक) 
भे दो सूर्ये, दो चन्द्रो का होना माना जाता है । समय विभाजन इन ज्योतिर्मय देवो कौ गत्ति से ही निर्धारित होताई। 

जेनद्शंन की दृष्टि से जगत्‌ मे व्याप्त दृष्ट-ब्रदृष्ट सभौ पदां जिन षड द्रव्यो मे विभक्तं है उनमे 
“काल” को भी एक द्रव्य माना है । चेतन श्रौर जड़ पुद्गल तीनो कालो मे सक्रिय रहते ह । जीव तथा पुद्गल की 


( ३० ] 


सक्रियता कौ समयमर्यादा निर्चित्त करने का एक मात्र प्राघार काल-द्रन्य है । सामान्यत जगत्‌ मे “काल” नामक 
कोई स्वतस्त्र पदायं नही है तवापि उपर्युक्त जड श्रौर चेतन पदायं के सम्बन्धं मे श्रत्यन्त उपकारक होने से शास्न- 
कारो ने इसको श्रौपचारिक द्रव्य भी कहा हँ । काल का श्रयं यहाँ समय (सेकिड, भिनिट, घण्टे, दिन, पक्ष, मस 
श्रीर क्यं श्रादि) का सूचक है। इस समय को यदि कोई भी निशित कर देने वाले साघन है, तो वे रै “सूयं 


(6, 
चन्द्र । 


श्रनन्तजानी तीर्वकर परमात्मा ने सूय-चन्द्र दोनो ही श्रसख्य कहे ह श्रौर इनमे परस्पर तनिक भी न्यूना- 
धिकत्ता नही है । चस्तुत ये चार प्रकारके देवो मे “ज्योतिषी देव" है । इनके विमानो मे जटित विशिष्ट रलो के 
प्रकाश से जगत्‌ के सवं पदायं प्रकाशित होते है । सूर्यविमान के रत्नो मे वतमान एकेन्दिय जीवो को भ्रातप नाम- 
कमं से उष्ण प्रकाश का श्रनुभव होत्रा है श्रौर चन्द्र विमान के रत्नो मे वतमान एकेन्दरिय जीवो को उद्योत नामकरमं 
ने शीत प्रकाश का भ्रनुभव होता ह 1 


प्रस्य सूर्यं ज्योततिषौ-निकाय के इन है श्रौर इन प्रसख्य सूयं इनदरो के रहने के विमान भिन्न -भिन्न होते 
है । उमी प्रकार चन्द्रो के भी विमान भिन्न-भिन्न है) सूर्यं का प्रत्येक विमानं पूरवंदिशा मे ४००० सिंह ङ्प, दक्षिण 
मे ४००० हस्ति खूप, पश्चिम मे ४००० वृषभ क्प तथा उत्तर मे ४००० श्रष्वं रूप इस प्रकार कुल १६००० आआभि- 
योभिक् {सेवकादि) देव इन विमानो का बहन करते हैँ । भूर्य के विमान पृथ्वी से ८०० योजन दे है तथाये 
शाश्वत है । शाश्वत पदार्थो का १ योजन ३६०० मील जितना हीता है । जम्बूद्रीप भौर उसके नाद वाले श्रसख्य 
दीप-ममुदरो मे सूर्यचन्द्र मदा हर समय प्रकाश फला गहे है । यथा-- 








जम्तूदीपमे २्सूयं - रेचन 
लवणसमुद्रमे ४ यं -- चन्द्र 
धातकीखण्ड म १२ सूर्य -- १२ चन्द्र 
कालोदधिममुद्रमे ४२ यं -- ४२चन्र 
प्रध-पुप्करढीपमे ७२ सूर्य -- ७२ चन्दर 
१३२ सूयं ~ १३२ चन्दर 


इन सूय -चनद्रो के सम्बन्ध मे भ्रन्य ज्ञातव्य इस प्रकार है-- 


मनुष्यलोक के सूर्ये-चन् 
१ श्रस्थिर (परिश्रमणशील) 
„ इनके विमान की पीठिका श्रधं कोष्ठकाक्रार 
चन्द्र विमान ईई योजन (लम्वाई-चौडाई) 
„ चन्द्र विमान फी ऊंचाई इम योजन 
सूयं विमान ईई योजन (लम्बाई-चीडाई) 
„ सूयं विमान की ऊंचाई र्ग योजन । 
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मनुष्यलोक से बाहर के सयं -चन्दर 
१, स्थिर (परिभ्रमणरहित) | 


१, 9। 


चतुरत्न इष्टकाकार 
चन्द्र विमान २६ थोजन (लम्बाई-चौडाई) 
चन्द्र विमान की ऊंचाई रई योजन 
सूयं विमान ईई योजन (लम्वाई-चौडाई) 
सूये विमान की ऊंचाई ई योजन । 

जम्बूद्रीप मे एक चन्द्र, एक सूर्यं ८ चष्टे मे प्रत्येक मण्डल को पूणं करता है । जम्बूद्वीपं मे एक सूर्यं 
दक्षिणदिशा मे भरतक्षेत्र मे होता है तव दूसरा सूर्यं उत्तरदिणा मे-एेरवत क्षे्न मे रहता है । उसी समय एक 

चन्द्र पूवं महाविदेह मे होता है तव दूसरा चन्द्र॒प्चिम महा विदेह मे रहता है । जरा सूयं होता है वहं दिन ग्रौर 

जहां चन्द्र होता है वर्हां रात्रि हती है। श्रत प्रत्येक क्षेत्र मे जो सूर्ये-चन्द्र भ्राज दिखार्ईदेतेर्है, वे दूसरे दिन नही 
दिखाई देते । इस प्रकार सूर्यं-चन्द्र का परिश्रमण सतत चालू है । श्रडाई द्वीपवर्ती सभी सूर्यचन्द्र दीपवती मेश्पवंत्ो 
कै चारोग्रोर सतत परिश्रमण क्र रहेदहै। इस प्रकार कूल १३२ सूयं-चन्द्रे श्रढाई द्वीपो के मध्यस्थमेर्की 
परिक्रमा कररहेहै,वेदो विभागमे विभक्त ६६-६६ सख्यामे रहतेहै श्रौर इनकी पक्तिसदा एकसाथही 
परिक्रमा करती है । सूये परिश्रमण करते हुए जैसे-जैसे श्रागे बढता है वैसे उस क्षत्र मे सूर्योदय कहलाता है श्रौर वह 
गति करता हुभ्रा पिच क्षेत्र मे श्रन्तिम दिखाई देता है तव सूर्यास्त कहलाता है । 

वस्तुत जेन श्रागमो मे वर्णित सूर्यं चन्द्रादि ज्योतिष्क देवो की विचारणा इतनी महत्वपूर्णं एव सूक्ष्मता से 
परिपूर्णं है कि उसका वणेन करना यहां सम्भव नही है । भगवतीसूत्र, जीवाभिगम, सूरय-परज्ञप्ति, चन्दरपर्प्ति, 
ज्योत्तिष्करण्डक, क्षेत्रलोकप्रकाश, वृ हत्सग्रहणी, क्षेत्रसमास (लघु एव वृहत्‌) तथा त्रिलोकसारादि मे यह्‌ विषय 
विस्तार से समाया गया है। 

इतना ही नही, अनन्य धर्मों के प्रमुख ग्रन्थो मे भी सूयं ॑शी सर्वोपरि सत्ता कौ वहत ही श्रादर के साय 
सराहा गया है । वेदो मे सूयं को श्राणः प्रनानामुदयत्येष सूर्यः, विश्राद्‌, वृहत्‌, विश्वाय दशे सूर्यम्‌, सूर्यं आत्मा 
जगतस्तस्य्‌ षश्च" श्रौर “माृष्णे न रजसा वतंमानो निवेशयन्नमृत मर्येश्च । हिरण्ययेन सविता रयन देवो थाति 
भुवनानि पश्यन.“ इत्यादि श्रनेक मन्त्रो से विविधरूप मे व्यक्त किया है । सर्वाराघ्य गायत्री मन्त मे भी सवित्‌ देवता 
कीही महिमा श्रौर प्रार्थना है । सूयं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भ श्रनेक विवेचन वैदिक मन्त्रो मे श्रभिव्यक्त है, 
जिनके भाष्यो मे भ्राचार्यौ ने सूष्ष्मातिसूषष्म परीक्षणात्मक प्रयोगो के निदेश भी दिये ह । 

सूयं सप्ताश्वरय मे स्थित होकर जगत्‌ को प्रकाभित करता है! ऋर्वेद मे “सप्त॒ युञ्जन्ति र्थमेकचक" 
कते इए जगत्‌ को सप्तवर्भी ही वतलाया है । ये सात वे - पृथ्वी, जल, तेज, चायु, श्राकाश, दिक्‌ श्रौर काल दहै। 
सौर-परिवार के नौ सदस्य नवग्रह है । सूर्य भ्रादि ग्रहो के विम्बो का व्यास, गति, युत्ति, ्रहण श्रादि के वर्णेन पुराणो 
तया ज्योतिष के ग्रन्थो मे व्यापकरूप से भ्रये हं । ““वृद्ध गर्गंस दिता” मे ““महासलिलाध्याय” के उत्तराधं मे “'प्रहको- 
पाघ्याय, नक्षच्रकर्मगणाध्याय" रादि मे वैज्ञानिक विषयो का विस्तृत वर्णन भ दर्शनीय है । इस प्रकार सूये की श्रखण्ड 
सत्ता सनातन धमंग्रन्थो मे भौ विस्तार से स्वीकृत है। 

एसी दी सूये की सार्वत्रिक महिमा को वज्ञानिक दृष्टि से समन्वित चिन्तन-प्रधान भ्रस्ाधारण विवेचना के 
द्वारो व्यक्त करने वाला एक महान्‌ ग्रन्थ ““ूर्-प्जञप्ति"” हे । जिसका परिचय इस प्रकार है-- 


७ सुय-पज्ञप्ति का मागम साहित्य मे स्यान 


जन भ्रागम-सादित्य प्राचीनतम वर्गकिरण के अनुसार " पूवे" श्रौर "जगः के खूप मे वर्गीरत हुश्रा था जिसे 
श्रमण भगवान्‌ महावीर से पूर्ववतीं बतलाया है । इसके पश्चात्‌ ूरवश्रूत को सरल रूप मे ग्रथित कर उसमे “द्ष्टिवाद' 
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१ करने से शा ध अगो को ्रादश्चागी' कहा गया । राचाराग श्रादि के प्ररूपक महावीर की 
त चि “चौदह पूरवे" श्रयवा 'दष्टिवाद" के नाम से पहचानी जात्ती थी । इसका वर्गीकरण “अगघ्रविष्टः श्रौर “भगवाह्च' 
देसे दो भागौमे किया गया । इनमे प्रथम "गणधर द्वारा सू स्प मे निमितत' श्रौर दवितीय ^स्थविरकृत' समाविष्ट है । 
इनके श्रतिरिक्त एके रौर सूक्ष्म विवेचनं करते हुए नन्दीसूत्र मे “श्रावश्यक, भ्रावश्यक-व्यतिरिक्त, कालिक श्रौर 
उत्कालिक रूप मे श्रागम कौ सम्पूर्णं शाखाञ्भो का परिचय दिया है! इनके श्रतिरिक्त दिगम्बर मान्यता के भरनुसार 
""अगभरविष्ट श्रागमो का एक वर्गीकरण दृष्टिवादके १ परिकर्म, २ सूत्र, 3 प्रथमानुयोग, ४ पूवंगत एव 
५ चूलिकाकेसखूपमेहग्राहै। श्री श्रायरक्षित ने भ्रागमो को श्रनुयोगो के श्रनूसार चार भागौ मे विभाजित किया 
जिनके १ चरण-~करणानुयोग, २. धमेकरथानुयोग, 3 गणितानुयोग तया ४ द्व्याचुयोग” ये नाम दिये है । इन्दी ने 
व्याख्याक्रम करी दृष्टि से १ श्रपृथक्त्वानुयोग श्रौर २ पृथक्त्वानुयोग के रूप मे श्रागमौ के दो रूप भी वतलाये । इन 
सवके श्रतिरिक्त नन्दीसूत्र कौ चूणि मे एक दृष्टि श्रौर उद्घाटित हई जिसमे द्वादशागी को “श्रुत पुरूष” के अगो कौ 
मजा से भरभिहित्त किया गया । सायही द्वादश्च उपागो काभी विनियोग हृञ्रा रौर षत्येक अग के साथ एक-एक 
उपाग (मगो मे कटे गये भर्थो का स्पष्ट बोध कराने बले सूत्र) भी निर्धारित हए । 


इन श्रौर एसे ही भ्रन्य भेदो मे श्रुतस्थविर-विरचित “^सुरय-परज्ञप्ति" सूत्र क्रमश अग, दृष्टिवाद, भगवाह्य, 
श्रावश्यक व्यतिरिक्त मे उत्कालिक, दृष्टिवाद का भरथम मेद परिकर्म, गणितानुयोग, पृथक्त्वानुयोग श्रौर श्रूतपुरुष के 
ज्ञाताधर्मकयथाग के उपाग मे श्रपना स्थान रखती है) वक्तीस अ्रगमो के क्रम मे यह उपायगतत ररी सख्या पर है । 
कु ग्न्यो मे इसे पाचवा श्रौर कटी छठा उपाग वत्तलाया ग्या है । 


८. सूं-प्ज्नप्ति का स्वरूपात्मक परिचय 


जैन-श्रागम वाड मय मे “सुय रौर ज्योतिष्कचक्र"" का व्यवस्थित दिग्दशेन कराने वाला यह्‌ उपाग भरन्ध 
मुख्यत ज्ञान एव विज्ञान की सवरलष्ट पद्धति से विचारो को व्यक्त करता है । गणित श्रौर ज्योतिष कौ मह्तवपुणं 
विवेचना इसमे श्रपना विषिष्ट स्थान रखती है । इसकी रचना मे १०८ ग्-सूत्र श्रौर १०२ पर्-गायाएु यक्त ह । 
इममे एक श्रध्ययन, २० भ्राभत भ्रौ र उपलन्ध भूलपाठ २२०० षएलोक परिमाण है 1 


"सर्य-परज्ञम्ति"? श्रति प्राचीन प्रन्य हैः क्योकि इसका उल्लेख श्वेताम्बर, दिगम्बर प्रौर स्थानकवासी--तीनो 
मे मान्य रहा है ! इसी दृष्टि से यह्‌ कहा जा सक्रता है कि इसकी स्थिति तीनो के विभाजन से पूवं थी । इसका 
समय विक्रम पूवं का होना चाहिये 1 


विषय-विस्तार की दृष्टि से इसकै २० प्रातो मे खगोलशास्त्र की जितनी सृश्म विचारणाएुं प्रस्तुत हुई 
ह, उतनी [अन्यत्र कही एक साय प्रस्तुत नही हुई है 1 इसका उपक्रम मिथिला नयरी मे जित्तश्रु के राज्य मे 
नगर से बाहर मणिभद्र चव्य मे वधंमान महावीर के पधारने पर धर्मोपदेश के पश्चात्‌ गणधर गौतम की जिज्ञासता के 
समाधान देतु ग्रा है 1 इसमे--“मण्डलगतिसच्या, सूयं का तिय॑क्‌ परिश्रमण, काश्य क्षेत परिमाण, भक्राश सस्थान, 
लेश्या प्रतिघात, भ्रोज सस्थिति, सूर्यावरक उदयसत्थित्ि, पौरुषी छायाप्रमाण, योगस्वरूप, सवत्सरो कै श्रादि भ्रौर 
रन्त, सवत्सर के मेद, चन्द्र कौ वृद्धि श्रपवृद्धि, ज्योत्सनाप्रमाण, शी ध्रगति निणंय, ज्योत्स्ना लक्षण, च्यवन श्रौर 
उपपात, चन्द्र सूर्य श्रादि कौ ऊँचाई, उनका परिमाण एव चन्द्रादि के श्रनृभाव भ्रादि” विषयो कौ विस्तृत चर्चा है 1 
श्रत यह्‌ ग्रन्थ खगोलणास्व के चिन्तको के लिये पर्याप्त उययोगी तथ्य उपस्थापितं करता है । 


उपाचार श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री ने श्रपने महनीय ग्रन्थ "जैन आगम साहित्य मनन गौर मीमासा' मे 
सूय-परनप्ति का विस्तृत परिचय वैते हृए लिखा है । सारो इत अकार है-- 
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प्रथम प्राभृत मे--“दिन व रात्रि मे ३० महतं, नक्षत्रमास, सूर्य॑मास, चन्द्रमास ्रौर ऋतुमास के मुहूर्तो कौ 
वुद्धि, प्रथम से श्रन्तिम ब्रीर श्रन्तिम से प्रथम मण्डल पयन्तं सूयं की गति के काल का प्रतिपादने एव श्रन्तिम मण्डलम 
सूयं की एक बार तथा शेप मण्डलो मे सूयं की दो बार गति होना, भ्रादित्य-सवत्सर के दक्षिणायन श्रौर उत्तरायन मे 
प्रहोराच् के जघन्य तथा उत्कृष्ट मुहूतं एव श्रहोरात्र के मुहूर्तो कौ हानिवुद्धि के कारण भरत श्रौर एेरावत क्षे्नक 
सूयं का उद्योत क्षे, भदित्यसवत्सर के दोनो भ्रयनौ मे प्रथम से श्रन्तिम भौर श्रन्तिम से प्रथम पर्यन्त एक सूयेकी 
गति का ग्रन्तर, ्रन्तर के सम्बन्ध मे छह श्रन्य मान्यता, सूयं द्वारा द्रीषसमूद्रो के भ्रवगाहन सम्बन्ध मे एक श्रहोरात् 
मे सूर्यं के परिश्रमण को परिमाण एव मण्डलो की रचना तथा विस्तार वणित है 1 


द्वितीय प्राभृत मे-- “सूयं के उदय भ्रौर भ्रस्त का वणंन करके श्रन्यतीधथिको कै मतो का उल्लेख किया 
है, जिनमे-- 


सूयं का पूर्वदिशा मे उदित होकर भ्राकाश मे चला जाना, 

सूयं को गोलाकार किरणो का समूह वतलाकर सन्ध्या मे नष्ट होना, 
सूयं को देवता बतलाकर उसका स्वभाव से उदयास्त होना, 

सूयं के देव होने से उसकी सनातनं स्थिति रहना, 


५ प्रात पूर्वदिशा मे उदित होकर साय पश्चिम मे पहना तथा वहाँ से श्रधोलोक को प्रकाशित करते 
हृए नोचे कौ श्रोर लौट जाना आ्रादि प्रमूख है । अन्त मे “सूयं कै एकर मण्डल से दूसरे मण्डल मे गमन का प्रीर वह्‌ 
एक मुहूतं मे कितने क्षेत्र मे परिश्रमण करता ह ? इसका विचार व्यक्त करते हृए स्वमत का भी प्रतिपादन ह्र 
ह । भ्रन्यधर्मावलम्बी पृथ्वी का श्राकार गोन मानते है किन्तु जैनधर्मं की मान्यता उमसे भिन्न है, यह भी इससे 
सकेतित ह ।"" 

तृत्तीय प्राभृत मे--चन्द्र, सूये द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले द्वीप एव समुद्रो का वणन ह ¡ इसी प्रमगमे 
बारह मततान्तरो का भी निर्देश हुश्रा है । 

चतुथं प्राभृत मे-- चन्द्र श्रौर सूर्यं के १ विमान सस्थान तथा २ प्रकाशित क्षे के सस्थान श्रौर उनके 
सम्बन्ध मे १६ मतान्तरो का उल्लेख है । यही स्वमत से प्रत्येक मण्डल मे उचछोत तथा ताप सेत का सस्यान 
वतलाकर भ्रन्धकार के क्षत्र का निरूपण किया गया हु । सूयं के ऊर्ध्वं, श्रध एव तिर्यक्‌ ताप-क्े्र के परिमाण भी 
यही वणित है । 

पाचवें प्राभृत मे-- सूयं की लेश्याश्नो का वर्णन है । 

छठे प्रासूत मे-मूयं का श्रोज वणित ह श्रथति सूयं सदा एक रूप मे अ्रवस्थित रहता है श्रथवा प्रतिक्षण 
पिवति होता रहता है ? इस सम्बन्ध मे २५ प्रतिपत्तियां है। जेनदुष्टिसे व्यक्त कियाहं कि जम्बद्धीपमे 
प्रतिवषं केवल २० महत तक सूयं श्रवस्थित रहता ह तथा शेप समय मे श्रनवस्थित रहता हं । क्योकि प्रत्येक मण्डल 
१९ एक सूय ३० महतं रहता हं । इसमे जिस-जिस मण्डल पर वह्‌ रहता है, उस द्ष्टि से वह भ्रवस्थित है श्रौर दूसरे 
मण्डल कौ दृष्टि से वह्‌ श्रनवस्थित है, यह स्पष्ट किया ह । 
सत्वे प्राभृत मेयं ्रपने प्रकाश से मेरुपवेतादि को श्रीर्‌ श्रन्य परदेणो को प्रका करता ह, यह 
वतलाया ह । 
त ध र भुं पूव॑-दक्षिण मे उदित होता ह, वह मेरु के दक्षिण मे स्थित भरतादि क्षनो को 

ट भ्र।र जो मेर के पश्चिम-उत्तर मे उदित होता है, वह मेरु के उत्तर मे स्थित देरावतादि क्षेत्रो 
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को भ्रकातितकरतादहै। इमप्रकार दो सूर्यो की सत्ता प्रतिपादित हर्ईहं रौर इसी से दिन-रात्रि की व्थवस्था 
क गई 1 कषे्ो 
न्पष्ट कौ ई हं 1 माव दही भिन्न-भिन्न क्षेवो की श्रपेक्ना उत्सपिणी-ग्रवसपिणी काल का कथन भी इसी प्राभृतमे 
वणित हं 1 | 
नोवे प्रानृत मे--पौरूपी छाया को प्रमाण वतलाति हए सूयं के उदयास्त के समय ५९ पुरप-प्रमाण छया 


होनी दहे. यह वतलया हं शरीर इस सम्बन्ध मे भ्रनेक मत-मतान्तरो का उल्लेख करते हृए स्वमतानुसार पौरषी- 
द्धाया के मम्बन्धमे स्यापनाकीहं। 


ध भ्राचलिका क्रम, मुहं कौ सख्या, पूर्वपश्चिम भाग तथा उभयभागौ से 
चन्द्र न ने चा क्षत्र, युगारम्भ ~: ~ 

५, 9 1 योग॒ करने वले नक्षत का पूर्वादि विभाग, नक्षत्रौ 
के छुन, -उपद्रल तवा कुलोपकरल, १२ पूर्णिमा श्रौर श्रमावस्याग्रो मे रक्षतो के योग, समान नक्षत्रो के 
योग बानी | पूणिमा तथा श्रमाचस्या, नक्ष के सस्यान, उनके तारे, वर्षा, हेमन्त ओर ग्रीष्म ऋतुप्रो 
मे मामक्रम से नकषत्रो का योग तथा पौरी प्रमाण, दक्षिण-उत्तर एव उभयमागे से चन्द्र के साथ योग करने वाले 
नक्षत्र, नक्षण रहन चन्द्रमण्डल, नूयरदित चन्द्रमण्डल, नक्षत्रौ के देवता, ३० मुहूर्तो के नाम, १५ दिन, रात्रि भ्रौर 
तिधियो के नाम, नसत्रो के गोत्र, नक्षत्रौ मे भोजन का विधान, एक युगमे चन्द्र व सूं के साथ नक्षत्रौ का योग, 
एव नवल्मर के महीने प्रौर उनके लौकिक तया लोकोत्तर नाम, पाच प्रकार के सवत्सर, उनके ५-५ भेद श्रौर 
गरन्तिम णनैश्चर-नवन्मर के २८ भेद, दो चन्द्र, नक्षत कै द्वार, दो मूं शरीर उनके साय योग करने वालि नक्षत्रो के 
मुटतं परिमाण, नक्र की मौमा तया विप्कम्म श्रादि का प्रतिपादन विस्तारके साथ इमके २२ उप-प्रध्यायोमे 
हुमा हं । 

ग्यार्हुये प्रामृत्त मे--नवत्पयो के श्रादि, भरन्त श्रौर नक्षघ्ो के योग का वर्णन ह । 

वारव श्रामृत मे--नकषपर, चन्द्र, ऋतु, भ्रादित्य प्रर श्रभिवधित ५ सवत्सरो का वणन, छ्‌ कऋतुप्रोका 
श्रमाण, ६-€ क्षयाधिक तिविया, एक युग मे मूयं श्रीर चन्द्र की आ्आवृत्तिया श्रौर उम समय नक्षत्र कै योग श्रौर 
योगकान श्रादि का चर्णन र । 

तेरहदे प्रमृत मे--फप्ण श्रौर शुक्ल पक्ष मे चन्द्र की हानि-वृद्धि, ६२ पूर्णिमा तथा २ श्रमावस्याग्नो मे 
चन्द्र-मूर्यो के श्राय राहु का योग, प्रत्येक श्रवन मे चन्द्र को मण्डल-गति श्रादिका वर्णेन किया गया हं 1 

चीदहवे पामृत मे-कृप्ण श्रौर भुक्ल पक्ष कौ ज्योत्स्ना शरीरं श्रन्धकार का प्रमाण वणित है । 

पन्द्रह प्रामृत मे--चन्द्रादि ज्योतिष्क देवौ कौ एक महतं कौ गति है, यह वतलाकर नक्षत्रमास मे चन्द्रः 
नूय, ग्रहादि की मण्डल गति भ्रौर ऋषुमाम्‌ तथा आदित्यमासर मे भी मण्डल गति का निरूपण किया है। 

मोतह्वे प्राभृत मे--चन्द्िका, श्रात्तप श्रौर श्रन्धकार के पर्ययो का वर्णन ह । 

सत्रे प्राभृत मे-मूरयं के च्यवन नथा उपपात के सम्बन्ध मे श्रन्य २५ मत-मतान्तरो का उल्लेख करने 
ओः पप्वात्‌ न्वमत का सम्यापन भिया है । 

मटारहुवं प्रामृतत मे-मूमि मे सूर्य-चन्दरादि कौ ऊंचाई का परिमाण वताते हए श्रन्य २५ मत्त-मतान्तरो का 
उत्से करके स्वमत का प्रत्तिपादन किया है । चन्द्रसूर्यं के विमानो के नीचे, ऊपर तथा सम विभागे ताराग्रोके 
चिमान होने फे कारण एक चन्द्र का ग्रहः नक्षत्र श्रीर ताराग्नो कां परिकर, मेस्पवेत से ज्योतिष्कचक्र का भन्तर, 
जम्बुद्वीप मे मवं वाह्य-श्राभ्यन्तर, ऊपर नीचे चलने वाते नक्षत्र, चन्द्र-सूर्यादि कै सस्थान, श्रायाम, विष्कम्भ भ्रौर 
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वाहृल्य, उनको वहन करने वाले देवो कौ सख्या श्रौर उनके दिशाक्रम से रूप, शीध्र-मन्द गति, भ्रत्प्हुत्व चन्द्र-मूरयं 
की श्रम्रमदहिषियो का परिवार, विकुवंणा, शक्ति एव देव-देवियो की जघन्य उत्ृष्ट स्थिति श्रादि विषयो पर विस्तार 
से विचार हूम्रा ईै। 


उन्नीसवें पराभूत मे--चनदर श्रौर सूर्यं सम्पूणं लोक को प्रकाशित करते द श्रथवा लोक के एक विभागको ? 
यह्‌ प्रश्न उठाकर इस सम्बन्ध मे वारह मत-मतान्तरो का उल्लेख करते हुए स्वमत का निरूपण किया ह । साय ही 
लवणसमुद्र का आयाम, विष्कम्भ श्रौर चन्द्र, सूर्यं, नक्षत्र एव ताराश्रो का वर्णन है! उसी प्रकार धातकीखण्ड के 
सस्थान, कालोदधिसमुद्र श्रौर धुष्कराधंद्रीप तथा मनुष्य क्षत्र श्रादि का विवरण प्रस्तुत हुश्रा है । इसी प्राभृत मे यह 
भी बतलाया गया है कि--इनद्र के भ्रभाजं मे व्यवस्था, इन्द्र का जघन्य श्रौर उत्कृष्ट विरहकाल, मनुष्य कषे के वाटर 
चन्द्र की उत्पत्ति रौर गति तथा अ्रन्त मे स्वयम्भररमण समुद्र॒ तक द्वीपसमुद्रो के श्रायाम, विष्कम्भ, परिधि श्रादि 
का वर्णेन है। 


बीसवं प्राभृत मे- चन्द्रादि का स्वरूप, राहु का वणेन, राहु के दो प्रकार तथा जघन्य~उक्छृष्ट काल का 
वर्णेन है । यही चन्द्र को शशि श्रौर सूयं को श्रादित्य कहने का कारण वतलाते हुए स्पष्ट क्रिया है किं ज्योतिष्को 
के इन्द्र--चन्द्र का मृग (शश) के चिह्ववाला “मूमाद्धु-विमान' है ओरौर सूयं समय, श्रावलिक्रा ्रादि से लेकर श्रवन 
पिणी-उत्सपिणी काल का ्रादि-कर्ता है। चन्द्र श्रौर सूर्यं की श्रग्रमहिपियो ग्रीर चन्द्र-मूयं के कामभोगो की मानवीव 
कामभोगो के साय तुलना भी यहाँ स्तुत हई दै तथा श्रन्त मे ८८ ग्रहो के नाम बताये गये है। इन प्राभृतोकेभी 
श्रन्य लघु प्राभूतो के स्प मे विभाजन है। 


उपर्युक्त विषयो के श्रवलोकन से महज ही यह श्रनृमान किया जा सक्ता है क सूर्य-्रज्नप्ति के श्रायाम मे 
ने केवल सूर्यं श्रौर उससे मम्बद्ध विपयो का ही इसमे विमर्शं हुश्रा ह, श्रपितु समग्र ज्योतिष्क-परिवारका 
प्रसगानूसार सदम एव स्थूल विमशं समावृत्त हो गया हं । इतना ही नही, यहां प्राचीन ज्योतिप-सम्बन्धी मूल 
मान्यताग्नो का भी सद्भुलन श्रा गया हं । इसमे चचितत विषय श्रन्यान्य घर्मो के मान्य-ग्रन्यो मे चचित विपयोसेभी 
कु अशो मे साम्य रखते है । 


९ सूर्य-प्रज्ञप्ति कौ नियुं क्ति एवं अन्य विवेचनाएं 

ूर्य-मन्ञप्ति के व्यापक विषय-विवेचन से प्रभावित होकर नि्क्तिकार भी भद्रबाहु ने दम श्रागमो पर 
निर्यक्तियो कौ रचना कौ धी, उनमे सू्ये-प्रज्ञप्ति भी थौ । किन्तु दुर्भाग्य से श्रन वह्‌ श्रनुपलन्ध हँ । किन्तु प्राचायं 
मलयगिरि की वुत्ति मे इमका निर्दे हुम्रा ह 1 उन्होने वहाँ लिखा है--भग्रवाहुसूरि कत निर्युक्ति का नाश हौ 
जानेसे म केवल मूल सूत्र काही व्याख्यान करूगा।' इसके वीचके काल मे भाप्य श्रौर चूणिया भी लिखी गहं 
किन्तु मूर्यं -परजप्ति पर किसी ने लिखा हो, एेमा कोई प्रमाण नही मिलता । ॥ 


माचार्यं मलयगिरि का स्थितिकाल श्वी भत्ती माना जाता ह 1 इनके द्वारा लिते गथे ग्रन्थो मे 
“सूर्य्प्त्युपाङ्ध टीका ९५०० लोक प्रमाण उपलन्छ होती हँ 1 इमौ का श्रपरनाम ““ूयंज्ञप्तिवृत्ति” प्रचलित 
हं । भ्राचायं ने यहाँ प्रारम्भ मे मियिला नगरी, मणिभद्र चैत्य, जितश्त्रु राजा, धारिणी देवी श्रौर भगवान्‌ महावीर 
का माहित्यिक वणेन किया हं । तदनन्तर गणधर इनद्भति गौतम का वणेन ह । वस सूर्यरनप्ति के वीसो प्राभृतो 


का विवेचन मननीय टं श्रौर उसमे यत्र-तत्र विशिष्ट चिन्तन, श्रालोचनां एव स्वमत-निरूपण को भी स्थान 
दियादहं। 
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यद्यपि श्रधिकाश श्राचार्य, जिन्होने श्रागम-ग्रन्थो पर भाष्य, निर्युक्ति, चगि या टीकोएं लिखने मे पर्याप्त 
सा व्यक्तं की हे, परन्तु सूरय चन्द्र सम्बन्धी पर्ञप्तियो पर प्राय नही लिखा ह । इसका एक कारण यह प्रतीत 
होता हं किं सीघे श्रघ्यात्म एव श्राचार-उपासना जे विषयो के प्रति उनकी रचि विशेष रही होगी । भ्रयचा यह्‌ 
भी कहा जा सक्ता हौ कि इन प्रज्ञप्तियो के विषय विज्ञान क श्रतिनिकट होने से क्लिष्ट जानकर छोड विये हौ । 


उत्तरकाल मे कुछ श्राचार्यो ने इस कंमी को समा श्रौर पुन इस पर टीका लिखने का उपक्रम किया । 
इनमे स्थानक्वासी आचायं भनि धमं सिहजी (श्वी शत्ती) ने “सूर्य -अज्ञम्ति के यन्त्र" निमित किये श्रौर इसी 
परम्परा के अन्य आचाय शरी घासीलालजी महाराज ने ३२ भ्रागमो पर जो सस्कृत भापा मे टीकर लिखी है उनमे 
सूर्य-अज्ञप्ति पर "्रमेयवोधिनी" सूयं प्रज्ञप्ति-प्रकाशिका नामक टीका(व्याख्या महत्वपूर्णं है । इसमे श्राचायं श्री ने 
मूलसूत्र की सस्कृत छाया श्रौर सस्त व्याख्या कौ ह । इसका हिन्दी श्रौर गुजराती भाषा मे अनुवाद दौ 
भागौ मे प्रकाशित भौ हुमा ह, जिसका नियोजन पण्डित मुनि श्री कन्हयालालजी ने किया हँ । हिन्दी श्रौर गूजराती 
्रनुवादकततश्रो का नामौल्लेख नही हृप्रा हं ! अराचायं श्र भ्रमोलकचऋषिजी ने भी प्रलम्ति का हिन्दी शरनुवाद करिया 
है इसका प्रकाशन हईदरावादसे हृभ्रा है तथा श्रौर भी कु विद्धान्‌ श्राचार्यो ने इस पर विवेचन किये है । 


सरय-प्रनस्ति के सम्बन्ध मे देश-विदेश के विचारक मनीषियो ने भी बहृत से श्रभिमत भिन्न-भिन्न लेखो मे 
व्यक्त कथि ह । भारतीय ज्योतिष के क्े्र मे बहुमान्य वराहमिहिर + निर्ुक्तिकार भद्रवाहु के भ्राताये, उन्होने 
श्रपते ग्रन्य ““वराहसहिता” मे सू्े-्रजञप्ति के कतिपय विषयो को श्राधार बनाकर उन प्र लिखा है । इसी प्रकार 
परसिद्ध ज्योतिविद भास्कर ने सू -परजप्ति की कृच मान्यताश्रो को लेकर श्रषने खण्डनात्मक विचार व्यक्त क्थिहै 
जो ““सिद्धान्तशिरोमणिः” ग्रन्थ मे द्रष्टव्य है । इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त ने “स्फुट-सिद्धान्त'' गरन्यमे भी खण्डन का प्राधार 
बनाया है । किन्तु उस युग मे वैदेशिक विद्धानो ने सूये-प्रजम्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे विज्ञान का ग्न्य 
माना ह, ड. विन्टरनित्न उनमे प्रथम है । डँ शुन्रिग ने तौ यह तक कहा है कि ““सू्॑-प्रज्ञप्ति के अध्ययन के चिना 
भारतीय ज्योतिष के इतिहास को सही रूप से नहीं समक्ष जा सकता 1 बेवर ने सन्‌ १८६८ मे ““उवेर डी सुथ- 
पर्तप्ति” नामक निचन्ध प्रकाशित क्रियाया । डँ सिनो नै "प्न दइ सृथं-परक्ञप्ति'' नामक प्रपने शोधपूणें लेख मे 
ग्रीक लोगो के भारतवपं मे श्रागमनसे पुवं वहां “दौ सूये श्रौर दो चन्द्र॑! का सिद्धान्त स्वंमान्य था, एेसा 
प्रतिपादित किया है तथा उन्होने ्रतिप्राचीन ज्योतिष के वेदाग ग्रन्थ की मान्यताग्रो के साथ सूर्य-प्र्प्ति के सिद्धान्तो 
की समानत्ता भी वतलाई हं 1 


१०. प्रस्तुत प्रकाशन जौर कुछ प्रश्न : कुछ समाचान 


उपर्यक्त “"सर्थ-भर्नप्ति"" की गरिमा स स्वत सिद्ध हो जाता है किरेसे ग्रन्थ का सर्वाधिकं स्वाध्याय हौ, मनन 
हो श्रौर गम्भौरता-पूर्वक इसमे वणित विपो का स्वपर कल्याण की दृष्टि से पुन पुन विचार हो । सम्भवत इसी 
कल्याणमयी भावना से इसका प्रकाशन क्रिया गया ह, ज किं श्र्भिनन्दनीय है । 


यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ मूलस्पमेदही प्रकाशित ह किन्तु इसके सम्पादनकर्ता मूनि श्री कन्दैयालालजी कमल” 
ने परिभमपूवंक इसके पाठो को विशुद्धल्प मे प्रकाशित करने का भयास किया है । साथ ही पाद-टिप्पणियो मे अनेक 
प्रश्नो को भी उठाया है त्तथा उनके समुचित समाघानो की कामनाभीकीहं 1 मने जव इनका श्मवलोकनं किया 


१ द्रष्टव्य, गच्छाचार की वृत्ति 
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तोमेरेमनमे भी कु प्रश्न उभर श्रये । उन सवका क्रमिक विचार भी यहा प्रस्तुत करना श्रनुचित न होगा । 
यहाँ उन प्रश्नो की उपस्थापना के साथ ही उनके यथोपलव्ध समाधान भी प्रस्तुत है-- 


प्रश्न १ सूरग्रज्ञप्ति ग्रन्थ वस्तुत खण्डित ह फिर यह्‌ ग्रन्थ कंसे धूं हमरा ? 


समाधान ेसा कहा जाता हं कि इसकं पाठोमे श्रौर चन्दरप्रनप्ति के पाठोमे प्राय साम्यहं। श्रतं पूर्वाचार्यं 
ने ही इसे परस्पर पाठानुमधान द्वारा वतंमान रूप दिया हं । 


प्रश्न २ वतंमान सूयप्रज्ञप्ति के मूलपाठो मे ग्रैव भी पाठान्तरक्योदहँ ? यह स्थिति इस सस्करण से पूवं प्रकाशित 
““सूयंप्रज्ञप्ति” ग्रन्थो से मिलाने से स्पष्टत प्रतीत हो जती हं। जसे प्रारम्भ मे “वीरस्तुति"' नही दी है । 
कही गद्यपाठ मे कुद अश त्याग दयि है तो यत्र-तत्र पाठ्गत शब्दो मे व्यत्ययमीहु्रा हु, श्रादि। 


समाधान मम्भवत यह इसलिए किया गया होगा कि सम्पादक-वगं को एेसी श्रन्य पाण्ड्लिपिया उपलन्घ हुई 
हो । साथ ही उपाचायं श्री देवेन््रमुनि शास्त्री के णब्दो मे यहं भी सम्भवं किं जेन श्रागम “णन्द की प्रपेक्षा 
"र्थ" को श्रधिक महत्त्व देते है । वेदो की तरह शव्दवादी नहीर्ह। श्रतं एेा पाठभेद ह्ृग्रा होगा। एके 
यह भी कारण हौ सकता ह कि स्थविरो केदारा सग्रह होने के पश्चात्‌ इनकी जो भिन्न-भिन्न कालो मे वाचनारएं 
हई दै, उनमें वसी व्यवस्था हुई हो । 

प्रश्न २३ उस ग्रन्थ मे एकं श्रौर महत्त्वमूणं प्रष्न ह नक्षत्र-भोजन मे मायादि के भोजन का? यह्‌ जंनघमं के 
मर्वथा प्रतिकूल कथन इसमे कंसे भ्राया ? 

समाधान : उस सम्बन्ध मे भिश्न-भिन्न समान प्राप्त होते है । यथा-- 


१ यह पाठ प्रक्िप्तहै। २ इसपाठसे पूवं प्रीर भी कुदपाठथा, जो विच्छितच्र हयो गयादहै1 3. इस 
सम्बन्ध मे श्रागमप्रभाकर पुण्यविजयजी का श्रभिमत था कि “इसके पते के कुछ वाक्य खण्डित हो गये रहै 
जिनमे यह भगवान्‌ महावीर के द्वारा कथित न होकर किसी प्रश्न के उत्तरमे उद्धरणकेख्पमेभ्नन्यमतोका 
प्रदर्शन किया गया है 1१ ४ श्रन्य श्राचार्यो का कथन है कि यहाँ प्रयुक्त “मास” शब्द का श्रयं प्राण्यद्ख मास्त नही 
दै, श्रपितु यहे भ्रत्यन्त प्राचीनकाल मे प्रयुक्त होने वाले श्रयं ““वनस्पतिजनित फल, मेवा ` श्रादि के श्र्थं मे व्यवहृत 
है । इसी प्रकार मास के पर्यायवाची श्रन्य शब्द “पिशित, तरस्‌, पलल, क्रव्य श्रौरं श्रामिष” शब्द भी प्राण्यद्धजन्य 
मास के सूचक न होकर प्रन्यश्र्यो के ही सूचक हँ। श्रमरकोष के टीकाकार भानुजी दीक्षित ने जो धातुप्रत्यय 
जनित शब्द की व्युत्पत्ति दी है, उससे “पिशित = ग्रवयववान्‌, तरस = बलवान्‌, मास = मानकारक, पलल = 
गमनकारक, क्रव्य = भयकारक ब्रथवा गतिकारक श्रौर श्राभिप = किचित्‌ स्पर्धाकारक श्रथवा सेचन भ्रयेकादही 
प्रतिपादन होता है । कोशकारो के श्रतिरिक्त श्रायुवंदके ग्रन्थो मे भी देसे श्रनेक शब्दो को वनस्पतियो के श्रथों 
मे ही प्रयुक्त क्रिया है । ५ वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ श्रौर श्रन्य सहिता-ग्रन्थोमे भी रसे मासादि शब्दो के प्रयोग 
निविवादरूप से प्राण्यङ्गजनित मास के लिए कदापि प्रयुक्त नही ह । ६ तन्नग्रन्थो मे भी यही स्थिति है । वहाँ ठेसे 
शब्दो को वस्तुत आघ्यात्मिक श्र्थो मे ही सूचित करिया है किन्तु वामाचार के नाम पर जिह्वालोलुपवग श्रपनी 
लिप्साश्नो के श्रनुसार श्रयं करके विकृतमागे का श्रनुसरण करते ह । प्राचीन महूषियो की कथन-पद्ति का 
वास्तविक तेथ्य एव प्रक्रिया का पारम्परिक वोध न होने से मनमाना प्रथं लगाकर समाज मे दूषण फलाने वाले 
श्रयवा भ्राक्षेपसिद्धि के लिये दुवृत्ति के लोगरएेसा करते हैं। 


१ ५ वात उपाचायं श्र देवन्द्रमुनि शास्त्रीजी ने कही थी, जवकि उन्होने इसके लिये स्वय श्रागमप्रभाकरजी 
पदाथा) 
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““जँन-साहित्य मे अयुक्त मास मत्स्यादि शब्दो के वास्तविक श्रथ" श्राधुनिक व्यवहार मे प्रचलित श्रयं 
कयमपि नही है, यह निश्चित है । इव तथ्य को ““मानव-भोज्य-मीमासा” म्रन्थ के द्वितीय प्रकरण मे श्रत्यन्त 
विन्तार से पन्यास श्री कल्याणचिजयजौ गणी ने स्पष्ट किया ह । प्रसिद्धाय श्रौर प्रप्रसिद्धाथं का विवेक नही रखने 
स ही अर्य वर्यं एेसी दुर्भावनाएु फैलाते दै । भूर्यं-मर्ञप्ति मे ““नक्षत्र-भोजन” की वात नक्षत्र के दोष से मुक्त होने 
के सिये उनकी तुष्टि करे वाले पदार्थो ॐ भोजन से सम्बद्ध है । ज्यौतिपशास्त्र मे वारदोप, तिधिदौष, ग्रहदोष, 
रद्नदौप, रयोग रादि की निवृत्ति के लिये ठेसे उपाय वहुधा दिवाये गये है, उन्ही को यहाँ भी उदाहरण के रूप 
मे प्रयङ्खपूवंक सक्षेपमे दिया होगा 1 यह्‌ धारण श्रवश्य ही स्वौकरणीय है 1 
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 , “शुहर्त-चिन्तामभि” मे भी देसे नक्र कै दोप से छुटकारा पाने के लिये खाद्य-वस्तु्मो का कथन हुध्रा है । 
५, “मास्त” शब्द प्रयुक्त है । किन्तु उसके प्रसिद्ध टीकाकार गोविन्द ज्योति्ित्‌ ने श्रषनी “पीगूषधारा' 
टीका मे स्पष्ट लिखा है कि--““नक्ष्रदौहद कन्मापनित्यादिकमिद भक्याभक्ष्य वणंभेदेन देशभेदेन चा भक्षयमेतदभक्ष्य- 
मिति विचार्यं भध्यमम्मवे भकनयेत्‌, श्रभ्यसम्भवे श्रालोकयेत्‌ पश्येत्‌ स्पृशेद्‌ वेत्यपि ध्येयम्‌ । (पृ ३९०, निषंयसागर 
वम्बई प्रकागन)। इसका माराश्च यह है कि-- ““नक्लत्रदोहद के पालन मे व्णंभेद श्रौर देशभेद के भ्राघधार पर भक्ष्या्ल्य 
का विचार करके जमा उचितहो वह्‌ करे। यदि भञ्यन हो तो उसको देदे श्रयवा स्पशं करे वही नारद के 
किसी ग्रन्थ का तया वसिष्ठ, कश्यप, भरीयति श्रौर भट्ट उत्पल द्वारा भी नक्षत्र-दोहद कयन का सक्ेत दिया है । 
श्रपने कयन के प्रमाण मे टीकाकार ने “गुर” के वचनो को उद्धूत करते हए वतलावा है कि-- “भरत यदभल्य 
दुष्प्राप वा तत्‌ स्मृत्वा, दुष्ट्वा दत्त्वा गन्तव्यमित्याह्‌ गरु 1” इससे स्पष्ट है किये दोहद-भक््य जनसाधारण को 
न्य मे रखकर सूचित किये वे श्रौर उनमे विवेक को प्रधानता दी थौ। 


श्ाचारयं श्रौमलयमिरि ने इस प्रसग कौ व्याख्या मे सामान्य श्रे के रूपमे 'छृत्तिका मे प्रारख्ध कार्ये 
निर्विघ्न मिद्ध हो, तदर्थ दधिमिशधित श्रोदन फा भोजन किया जाता है” इतना कहकर “शेष सूत्रो मे देर्खे'" कहु 
दियादै। 

श्राचार्यं श्री धामीलालजी महाराज ने श्रपनी व्याख्या प्रमेय-वोधिनी मे (दशम प्राभृत के सत्रहवे प्राभृत- 
प्राभृत मे) “नामेकदेशग्रहणेन नामग्रहण भवतीति नियमात्‌” कहकर ““वृषभमास से धतूरे का सार श्रयवा चूर्णं 
ग्राह्य है" हेमा बतलाया है तथा मूृगमास का र्थं इन्द्रावरुण वनस्पति, दीपकमास = श्रजवादन का चूं, मण्डूकमास 
= मण्डुकपर्णा का चूण, नखीमास = वाघनखौ का चूर्ण, वराहमास = वाराहीकन्द का चूण, जलच रमास = जलचरः 
कुम्थिका का वर्णे, तिन्तिणीकमाम = इमली का चूणे--एेसे श्रयं स्पष्ट विये है 19 

श्राचार्य श्री श्रमोलकच्छपिजी ने भी श्रपनी व्याख्या मेदस ही श्रयो को व्यक्तकियादह, जिसकी तालिका 
इम प्रकार है-- 


नक्षत्र-भोजन-तालिका 
१ कृतिका दही दधि 
२ रोहिणी वसहमस घृतं 
3 मिगसिर भिगमम कस्तूरी 
४८ म्राद्र णवगीय नवनीत (मक्खन) 





१ द्रष्टव्य, टीका ग्रन्थ, पु १०४८ से १०५२ तक। श्री सूर्वप्रजञप्तिसूतम्‌ (प्रथम भाग), श्र भा षवे स्था जेन 
शान्व्रोद्धार समिति, श्रहमदावाद से प्रकाशित । 
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५ पुनवंसु घय घृत 
६ पृष्य खीर 
७ अश्लेषा दीवगमस कवचरसिग श्रयवा कमलं 
८ मधा कसारि केशर (?) श्रथवा केसार 
९ पूर्वाफाल्गूनी मेढगमस एलायची श्रथवा श्राट्‌ 
१० उत्तराफाल्गुणी णक्विमस लसूणकद श्रथवा श्राचू 
११ हस्त वत्थाणिएग सिघाडा 
१२ चित्रा मगसूए मूग की दाल 
१३ स्वाति फल 
१४ विशाखा प्रातिसिया श्राठली श्रथवा शाक 
१५ श्रनुराधा मासा करेण मिश्र कुरो धान्य 
१६ ज्येष्ठा कोलद्विय कोला-कदृद्‌ 
१७ मूल मूलक मूली श्रयवा मोगरे का शाक 
१८ पूर्वाषाढा श्रामलग श्रावला 
१९ उत्तराषाढा विल्ल विल्व फलं श्रथवा पक्का नीर 
२० श्रभिजित प्फ पुष्प 
२१ श्रवण खीर 
२२ धनिष्ठा जस करेला श्रयवा सक्कर कोला 
२३ शतभिषा तुम्बरात तूवा 
२४ पूर्वाभाद्रपदा कारियषए करेला 
२५ उत्तरभाद्रपदा वराहमस कपूर 
२६ रेवती जलयरमस जलचर फूलन श्रथवा पानी 
२७ श्रवन तित्तरमस सीताफल 
२८ भरणी तिल तदुल तिल्ली का तेल श्रयवा चावल 


इसं तरह श्रह्ाईस नक्षत्रौ के भोजन का विषथ जसा श्रन्य स्थानमे देनेमे श्राया ठै वैसा दही लिखाहै। 
टौकाकार श्री मलयगिरि भ्राचा्यं ने इसकी टीका नही की है । तत्त्व केवलिगम्य । 
--भाचायं श्रमोलक्छषि जी म, 
श्राचायं श्री हस्तीमनजी महाराज वारा सम्पादित-सूयप्रज्ञप्ति पा १० श्रन्तरपाहुड-१७ प २२०-२२३ 
११-उपसंहार एव कर्तव्य-बोध 
इनं सब विवेचनो के हारा हेम एक ही निष्कं पर पहुचे दै कि “विश्व को सर्वाश मे सर्वज्ञ ही जानते 
है बुद्धिजीवी जगत्‌ इसकी समग्रता को पहचानने मे सदव श्रक्षम हौ रहा है । दुविज्ञेय भ्राधिभौतिक तत्त्वो का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये श्राधिदेविक श्रौर श्राध्यात्मिक भ्रुमिकारूढ हुए विना जीव~जगत्‌ की जिज्ञासा पूणं नही 
हो सकती । श्रलौकिक तत्त्वोपलच्धि भ्रयवा सत्य का साक्षात्कारश्रागमो के द्वाराही सम्भवहै। यही कारण है 
किं विषव-विदयाश्रों के निधान भ्रागमो का प्रत्येक भ्रक्षर सभी के लिये वहुमान्य है । म्वज्ञ की वाणी होने से उसका 
प्रत्येक अश सत्य है, श्रद्धेय है प्रर उपास्य है भ्रौर साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि" "भ्रागम-साहित्य के वास्तविक 
तत्त्वो को समने के उनके लिए मर्मज्ञ मनीषियो से पारस्परिक सम्प्रदाया्थं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, तभी हम 
कृ जान सक्ते है । सू्े-प्ज्ञप्ति भौ एक ेसा ही भ्रागम प्न्य है, जिसके रहस्या का परिजञान आधुनिक परिभाषाघ्नो 
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की श्रपेक्षा प्राचीन याणितिक एव खगोलीय परिभापाभ्रो को समभे विना तुप-कुटन के समान ही निष्फल हो 
सकता है । 


भ्रन्त मे भ एक वातत श्रौर कहना चाहता हँ कि भारतीय सस्कृति के इन श्रपूवं ग्रन्य~रत्नो के चिरन्तन 

सत्य के परिचायकं तत्त्वो को खोज मे विद्वान्‌ शवेषको एव चिन्तको को जैन, वैदिक श्रर वौद्ध परम्परा के ग्रन्थो 
का सयुक्त रूप से परिशीलनं करना चाहिये, क्योकियेतीनो धारे प्रारस्भसेदहीषएक ही लक्ष्यसे वही है किन्तु 
वीच के साम्पातिक कालमे कुद तो स्वय के दुराग्रह से श्रीर कख पराये लोगो के वहकावे के कारण विश्रू खलित 
हो गई ह 1 जव तक परस्पर मिलकर एक-दूसरे कौ न्युनताश्रो कौ पूर्णं नही किया जाएगा तव तक पूणेता की भराम्ति 
श्राकाश्च-पुष्प ही वनी रहहेगौ 1 भरत -- 

यूय यूय चयमिह्‌ वय सर्वदैव बुवद्भि- 

न्ता इन्ताग्रह-निपतितेश्र शित नैव कि रिम । 

सच्न्चिन्त्यात्त पुनरपि निज स्वत्वमृद्धर्तुमार्या, 

यूययेते वयमिति मिथ स्वात्मना सवदन्तु 


यही निचेदन दै, कामना, है श्रौर प्रार्थना है [सा 
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विषयालुक्रम 


प्रथस प्राभृत 
प्रयम भाभृतप्रामृत्त 

वीरत्वं 

पचपयवदणं जोडनरत्यपण्णत्तिपल्वणपड्ण्या च 
पाहुडाण विन्नयपर्वण 

पढ़मपाहुडमय श्रटुपाहुडपाहृडनुत्ताण चिद्चयपर्वण 
पढमपाहुडन्न पडिवत्तिसचा 

व्ित्तिवपाहुडस्य विनयपरूवणं 

» पडिवत्तिनखा 

दनमे पाटे वावीच्च पाहृडपाहूडाण विमयपूज्ज 
मानस्म मृहुत्ताण वद्धञ्वद्धी 

सच्वनमूरमडलमनग्गे नूरन्न नमणागमणे राडद्वियप्पमाण 
सुरमञ्लेसु नूरन्सर तड दुक्वृत्तो चा चार 
श्राइच्वनवच्छरे अ्रहोरत्तप्पमाण 

उपन्नदारसुत्त 

दितीय प्रा्तप्राभृत 

नूर्न दा्हिणा अद्रमडलनंठिडि 

नर्स उत्तरा अ्रढमड्द्ल्डि 

तृतीय भ्रासृतम्रामृत 

मूरिवाण नरचरण-बेत्तं 

चतुचं प्रामृत्रामृत 

नूस्विण अ्रण्णमप्णस्म जतस्चार 

पचम प्राभृतग्राभृत 

मूर्त्त दीवनमुह-श्रवगाहणाणत्तरं चार्‌ 

ष्ठ प्रानृतप्राभृत 

मूरन्म एगमेने राडदिए मडनाग्नौ मडउनखन्मणवेत्तचारं 
सप्नम धासृतप्रासत 

चद-नूरमडन-उलिई 

लष्टम प्राभृतप्राभृत 


नुरन्छ नव्वमडलागरं वाहट्च श्रावाम-व्क्खिम-परिच्देव च 
मच्वनूरमडना वान्नं यंतर्‌ अद्रापमाणं च 
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।॥ 
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दवितीय प्राभृत 
भ्रयम प्रामृतप्रामृत 
सराण तेरिच्छगई 
द्वितीय प्राचृतम्राभृत 
नूरस्त मडलाभ्रो मडलान्तरसकमण 
तृतीय प्राृतप्रामृत 
सूर्म मृहुत्तगपमाण 
तृतीय प्राभृत 
च दिम-मूरियाण श्रोभानलेत्ते उज्जोयचेत्त पगासखेत्त च 
चतुथं प्राभृत 
मेयातते न्धि 
चदिम~मूरियस ठिरई 
मू रियस्त तावक्ेत्तसठिती 
तावक्छेत्तनलिडए वादाभ्रो 
पंचम प्राभृत 
मूरियस्स लेम्तापडिघायगा पच्वता 
षष्ठ प्राभृत 
मूरियस्य भ्रोयमवठिई 
सप्तम प्राभृत 
नूरिएण पभामिया पव्वया 
मष्टम प्राभृत 
मूरस्म उदयसचड 
वाना उड 
हमत उड 
भिम्ह उ 
अ्रयणाह 
उस्सप्पिणी-प्रोसप्िणी 
लवणसमृदो 
धायसडो 
श्रच्मतरपुक्यस्दो 
नवम प्राभृत 
पोरिसिच्छायनिव्वत्तण 
पोरिमिनिवत्तण 
योरिसिपमाण 
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६७ 
६७ 
७१ 


दक्ञम प्राभृत 


प्रथम प्राभृतप्राभृत 
णक्त्ताण श्रावलिया-णिवायजोगो य 


दहिितीय प्राभृतप्राभृत 

णक्खत्ताण चदेण जोगकालो 

णक्खत्ताण सूरेण जोगकालो 

तृतीय प्राभृतप्रभृत 

णक्खत्ताण पुव्वाइभागा खेत्त-कालप्पमाण च 


चतुथं प्रामृतप्रामृतं 

णक्त्ताण चदेण जोगारभकालो 

पचम प्राभृतप्राभृत 

णक्छत्ताण कुलोवकुलाडइ 

षष्ठ प्राभृतप्राभूत 

दुवालसासु पुण्णमासिणीसु कुलाइ-णक्वत्त-जोगसखा 
दुवालसासु श्रमावासासु णक्त्तजोगसखा 

दुवालसासु श्रमावासासु कूलाई-णक्खत्त -जोगमखा 

सप्तम प्रा्भृतप्रभूत 

दुवालम पुण्णिमासु श्रमाव्रासासु य चदेण-णक्छत्तसजोगो 


अष्टम प्राभुतप्राभृत 
णक्खत्ताण मठाण 

नवम प्रामृतप्राभृत 
णक्खत्ताण तारग्गसखा 
दशम प्राभृतप्राभूत 
वास-हेमत-गिम्ह-राडदियाण 
ग्यारहुवा प्रामुतप्राभूत 
चदमगो णक्वत्तजोगसखा 
रवि-ससि-णक्वत्तेहि श्रविरहियाण, विरहियाण सामण्णाण ग्र चदमडलाण सखा 
बारह प्राभृतप्राघृत 
णक्छत्ताण देवया 

तेरह प्राभृतप्राभृत 
मृदृत्ताण णामाडइ 


चोदहवा प्रासृतप्राभृत 
दिवसराईण णामाड 
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११० 


११४ 


पन्द्रहवा प्राभृतप्राभृत 
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सुययेरविरइयं उवंगं 


मरियपण्णत्तिसुतत 


चंदपण्णत्तिसततै 
वि भरुतस्थविरविरचित पाग 
सूरयप्रज्ञप््तिसूत्र 


चन्दप्रज्ञप्तिसूत्र 


ग्यम प्रा भत 
[प्रथम व्राभूतप्राभृत] 


वीरत्थुई 
जय नच-नलिण-क्रुवलय, चियसिय-सयवत्त-पत्तल-दलच्छो ॥। 
वीरो गइद-मयगल, सरुलिय-पयविक्कमो भयवं ।॥ १ ॥ 


पंच-पय-वंदणं जोहसगणराय-पण्णत्ति-परूकण-पडण्णा य 
नभिऊण असुर-चुर-गर्ल-भुयग-परिवदिए गयकरिलेसे ।1 
मरिहै सिद्धायरिय-उवन््ाए सन्वसाह य ॥२॥ 
फुड-वियड-पागडत्थ, वृच्छ पुव्व-सुय-सार-णिस्सदं ।\ 
सृहुम गणिगोवडइदट्‌ठ जोदसगणराय-पण्णत्ति ।1 ३ ॥ 


नामेण “इदभरद्” त्ति, गोयमो वदिङण तिविहैणं 11 
पुच्छइ निणवरवसहुः जोहसरायस्स  परण्णात्ति ।\ ४ ॥ 


१-२ तेणं फाकेणं तेणं ससएण “महिला णामं णयरी होत्था, चण्णमो । 

तीते ण भिदहिलाए णयरीए हिया उत्तरपुरत्थिमे दि्िभाए, एत्य ण "माणिभह" णामं चेइए 
होत्या, चेण्णयो । 

तीसे ण मिहिकाए “जियसत्त्‌'" राया परिवस्न, वण्णो । 

तस्त्र ण जियसत्तुस्स रण्णो “वारिणी णाम देवी होत्या, वण्णश्रो ! 

तेण कारेण, तेण समएणं तमि नाणिभह चेदइए सामी समोसे, वण्णो । 

[क] परिसा णिम्गया, घन्मो कहिमो । 

[ख] परिसा पडिगया ! 

[ग] राया जामेच दिसि पाउब्भरुएु, तामेव दिसि पडिगए 1 

तेण काणं, तेणं समएणं समणस्स भगवो महावीरस्स जेहु मतेदासी “दइंदश्रु्ईद" णामं अण- 
गारे जाव पंजल्िउडे पज्जुवासमाणे एवं बयासी-- 


ट ] [सूर्यप्रन्तप्तपूत्र 
बीस पाहुडाणं विस्तयपरूवण ध 
३. गाहाभ--१. कड मंडलाईइ वच्च, २. तिरिच्छा कि च गच्छडई ।। 
३. ओभासं केवदइय, ४. सेथाइ कि ते संठिई।१॥ 
५. कहि पडहया वेसा, ६. कहि ते मोयसंठिई 11 
७. कै सुरियं वरयति, ८. कटं ते उदयसंटिर ॥ २ ॥ 
€. कड कटरा पोटिसिच्छाया, १०. जोगे क्रते ब माहिए \ 
११. कि ते संवच्छरेणार्ई, १२. कड संवच्छाराइ य) ३) 
१३. कहं चंदमसो वृडी, १४ कया ते दोत्तिणा बहू 11 
१५ के सिग्गई वत्ते, १६. कहं दोसिण-लक्वणं ।! ४ ॥ 
१७. चयणोचनाय, १८. उच्चत्ते, १९. सुरिथा कह आहिया 11 
२०. अणुभावे के व संवुक्तेः एवमेयाहं वीस 11 ५ ॥ 
पटठमपाहुडगय अटूपाहुडपाहुडयुत्ताणं विसयपरूवणं 
४. गाहाग्नो--१. बङी बडी मुहुत्ताण, २. मदमंडल-संठिई 1 
३. केते चिण्णं परियरह, अंतरं कि चरति य। १11 
५. सोगाहूड केवद्यं, ६. केवडयं च विकंपड्‌ ॥ 
७. मंडलाण य संठाणे, ८. विक्लंभो-जट पाहुडा 11 २।। 
पठमपाहुडस्स पडिवत्तिसंखा 
५. गाहा -- ४. छ, ५. प्पंचच य, ६. सत्तेव य, ७, टु, ८. तित्ति य हूति पडिवत्ती } 
पटठमस्स पाहुडस्सः हवति एयाडउ पडिवत्ती 11 १ ॥ 
वितियपाहुडस्स विसथ-परूबणं 
६. गाहागो--१. पडिवत्तंभो उदए्‌, तह अस्थमणेसु य 1 
२. मेयग्धाए्‌ कण्णकला, ३. मृहूत्ताण गतो ति थ । १ \\ 


निक्लममाणे सिरधगरई, पविसंते मंदगई इय ॥। 
चुलसीइ सयं पुरिसाणं, तेसि च पडिवत्तीमौ }) २॥} 
पडिवत्तिसंखा 


गाहा--१. उदयनि अह भणिया, २. सेयर दुवे य पडिवत्ती १ 
३. चत्तारि मुहृत्तगरईए, हंति तइयंमि पडिवत्ती ।। ३ ॥ 


भ्रयम प्राभूत--प्रयम प्राभृतप्राभृत |] [४ 


दसमे पाहुडे बावीसं पाहुड-पाहृडाणं विसयपरूबणं 


७. ग्ाहामो--१. आचलिय, २. भहृत्तम्गो, ३. एव भागा य, ४. जोगस्त ।। 
५. कुलां, ६. पण्णमासी य, ७. सच्निवाए य ०. संटिई। १॥ 
९. तारग्गः च, १० नेता य, ११. चंदमग्गत्ति, यावरे॥ 
१२. देवता य अञ्क्रयणे, १३. महूत्ताणं नामाइ य ॥ २॥ 
१४. दिवसा-राइवृत्ता य, १५ तिहि, १६ गोत्ता, १७. भोयणागि य ॥ 
९८, माइच्चचार, १९. मासा य, २० पंच सवच्छराइय।!३॥ 
२१. जोइस्स य, दाराई, २२. नक्लत्ता विजये वि य॥ 
दसमे पाहूडे एए, बावीसं पाहुड-पाहृडा ॥ ४ ।। 


“भासस्त” सुहूत्ताणं बद्धोऽवद्धी 


१ (क) 


(ख) 


८. ता कहं ते वद्धोऽवद्धी महृत्ताणं आहिए त्ति, बदेज्जा ? 
ता मह एगरणवीषे भृहुत्तसए सत्तावीस च सद्विभागे सुहत्तस्स आाहिए त्ति चदेज्जा 1 


मुहूर्तो कौ हानि-वृद्धि का यह्‌ मूत्र यहा कैम दिया गया है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है 1 

सूयभन्नप्ति के प्रारम्भ मे उत्थानिका के वाद वीस प्रभृतो के प्राथमिक विषयो की प्ररूपक पाच 
गायाए हँ । उनमे से प्रयम गाथा मे प्रथम प्राभृत के प्रथम प्राभृतप्राभूत की प्राथमिक विपयसूचकं गाथा 
का “कड भडलाडइ वेच्चड”' यह्‌ प्रथम पद है । इसके भ्रनुसार “एक वषं मे सूयं कितने मडलौ मे एक 
वार श्रीर्‌ कितने मण्ट्लोमे दो वार गति करता है ।"' यह चिपय है । 

वृत्तिकार श्रौमनयगिरि उक्त पद की व्याख्या इस रकार कन्त है---श्रथमे प्राभृते- सूर्यो वपंमध्ये 
कत्ति मण्डलान्येकवारे, कति वा मण्डलानि द्वि कृत्वा ब्रजतीत्येतनिरपणीयम्‌ । किमुक्त भवति ? एव 
गौतमेन प्रषने कृते तदनन्तर मवं तद्विषय भिवंचन प्रथमे प्राभृते वक्तव्यमिति 1” किन्तु प्रथम प्राभृत के 
ग्राह प्राभृतेप्रामृतो की विपयप्ररूपक दो गायाश्रो मे से प्रथम गाथा के प्रथम पद मे “वड्ढोऽवड्ढी 
मृहत्ताण”” यह पद है 1 इसके श्रनुसार प्रथम प्राभृत के प्रथम प्राभृतप्राभृत मे प्रथम सूत्रमे वृत्तिकार के 
ध्रनुनार चाग प्रकार के मासो के मुहूर्तो कौ हानि-वृद्धि का प्ररूपण है। 

वृत्तिकार श्रीमलयगिरि उक्त पद की व्याख्या इस प्रकार करते है--“श्रथमस्य प्राभृतस्य सत्के 
प्रथमे प्राभृतप्राभृते मूहू्तनिा दिवस-रात्रिगताना वृद्धयपवृद्धी वक्तव्ये 1" 

विपयप्रर्पक मग्रहणी गाथाश्रो की रचना कै पूवं एव वृत्तिकार के पूवं यह व्युक््रम हौ गया है । 

वृत्तिकार स्वय उक्त व्युरम की उपेक्षा कर गए तो भ्रत्य सामान्य श्रतधरोकात्तौ कहना ही 
क्या 

यह्‌ मू क्रमानुमार कहा होना चाहिए, इस सम्बन्ध मे श्रागे यथास्थान लिखने का सकल्प है । 
मुहर्तो कौ हानि-वृद्धि का यह सूत्र भी खण्डित प्रतीत हता है, क्योकि प्रस्तुत सूच के प्रष्नसूत् मे मूहूर्तौ 

की हानि-वुद्ि का प्रण्न है किन्तु उत्तरसूतर मे केवल नक्षव्रमासो के मूहूर्तो काही कयन है! 


६| [ सूयप्रलप्तिसूव 


सब्वसुरमंडलमग्गे सुरस्त गमणागसण-राइदियप्पमाणं 
९ ता जया णं सुरिए सव्वन्भंतराओ मंडलाग्रो सन्वबाहिरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर, 
सव्वबाहिराओ मडखामो सन्वन्भतरं मङलं उवसंकमित्ता चारं चर; 
एस णं अद्धा केवदइयं राइंदियग्ये णं आहिते त्ति बदेज्जा ? 
ता तिण्णि छावट्ठे राइंदियसए रा्दिथगे णं महिते त्ति वदेज्जा । 


सूरमंडलेयु सुरस्स सड दुक्खुत्तो वा चारं 
१०. ता एताए अद्धाए सुरिए कति मंडलाई चरडइ्‌ ? 
ता चुलसीयं मंडलसयं चरइ । 
बासीह भडलसयं दुक्लुत्तो चर इ, तं जहा--णिक्वममाणे चेव, पवेसमाणे चेव । 
दुवे य खल्‌ मंडलाइं सहं चरइ, तं जहा-सन्वन्भंतरं चेव मंड, सव्ववाहिरं चेव मंडलं । 


्राइच्चसंवच्छरे श्रहो रत्तप्पमाणं 

११. जइ खलु तस्तेव आदिच्चस्स संवच्छरस्स सहं अहुारससृहत्ते दिवसे भव सहं अट्ारस- 
सुहुत्ता राई भेवड; 

सह इवाल्समुहृत्ते दिवसे भवडइ, सं डुवालसमुहृत्ता राई भवड, 

पठमे छम्मासे-मत्थ श्रहरारसयुहृत्ता राई भवह, 

नत्थि श्रहारसभुहृत्तं दिवसे, 

अत्थि ुवालसमहत्ते दिवसे, नत्थि दुवालसभृहुत्ता राई भवड । 

दोच्चे छम्मासे-जत्थि अहुारसमृहृत्ते दिवसे भवड, 

नत्थि श्रद्रारसमुहुत्ता राई, 

मत्थि दुवालसमुहृत्ता राई, नत्थ दुबालसमुहृत्ते दिवसे भवड 1 

पढे छम्भासे वा दोच्चे छम्मासे बा णत्थि पण्णरसमुहृ्ते दिवसे भवडइ, णत्थि पण्णरसमृहृत्ता 
राई भवइ । 

तत्थ णं कं हेडं वदेञ्जा ? 

ता मयण्णं जवुदीवे दीवे सब्बदोव-समुदाण सव्वन्भंतराएु सन्वखुड्डागे बद्टे जाव जोयण- 
सयसहस्समायाम-विवखभे णं, तित्ति जोयण-सयसहस्साईं दोचि य सत्तावीसे जोयणसए तिनि कोसे, 
भरहावीसं च घणुसयं, तेरस य अंगुल्यई, अद्धगुलं च {कचि विसेसाहिए परिक्वेवे ण पण्णत्ते 

ता जया णं सुरिए सव्वन्भतर-मण्डलं उवसंकभित्ता चारं चर, तया णं उत्तमकटूपत्त 
उक्कोसए अटारसमुहत्ते दिवसे भव, जहण्णिया ुवालसमुहुत्ता राई भव, 


व से निक्खममाणे सूरिए्‌ नवं संवच्छरं जयमाणे पढमसि अहोरत्तसि श्रव्भितराणतरं भंड 
उवसंकमित्ता चारं चरड, 


प्रथम प्राभुत-- प्रथम प्रामुतप्राजृत ] 


{७ 

ता जया णं सूरिएु अन्भितराणतरं मंडलं उवसंकमिच्ता चारं चरडइ तया णं श्रटारसमुहृत्ते 
दिवसे भवइ रोहि एगसट्टिभाग मृहूर्तोह णे । 

इुवालसमुहुत्ता राई भवह दोह एगसदिठभागमूहृर्तेहि अहिया, 

से निक्वममाणे सुरिए रोच्चंसि महोरत्तसि भ्रन्मित्तर तच्चं मंड उवसंकमित्ता चारं चरह । 

ता जया णं सुरिए मन्मितरं तच्च मंडल उवसकमित्ता चार चरइ तया णं श्रदूठारसमहृ्ते 
दिवसे भवद, चर्डहि एगसटिठिभागमृहु्तेहि अणे, 

दुवालसमूहृत्ता राई भव, चर्जाहि एगसदिठिमागमृहत्तेहि आहिया, 

एवं खल्‌ एएणं उबाएणं णिक्लममाणे सुरिए तयाणतराणंतरं भमंडलाभो तयाणंतरं मंडलं 
संकममाणे संकममाणे दो दो एगटिठिभाग महत्ते एगमेगे मंडे दिवसखेत्तस्स णिवुददेमाणे णिवड्ढेमाणे 
रयणिखेत्तस्स अभिचुडडेमाणे मभिचुड्ढेमाणे सव्वबाहिरमञ्ल उचसकमित्ता चार चरइ, 

ता जया णं सुरिए सव्वब्मतराो मडलामो सन्वबाहिर मडल उवसंकमित्ता चार चरइ तया 
णं सव्वन्भतरं मंडलं पणिहाय एमे णं तेसीए णं राहंदियसए्‌ ण तिण्णि छावट्‌ठे एगसटिठ भागसुहत्त- 
सए दिवस-~वेत्तस्स णिव्‌दिढत्ता रयणि-वेत्तस्त भभिवुडिढत्ता चार चरइ तया णं उत्तमकट्ढपत्ता 
उक्कोतिया श्रट्ारसमृहुत्ता राह भवड, जहष्णएु बारसमृहत्ते दिवसे भवड, 

एस णं पढमे छम्मासे, एस णं पठमस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे । 

से पविसमाणे सुरिए दोच्चं छम्मासं यमाणे पठमंसि भ्रहोरत्तसि बाहिराणंतरं मंडलं उवसंक- 
मित्ता चारं चरः 

ता जया णं सुरिषु वाहिराणंतर मडलं उवसकमित्ता चारं चरइ तया ण ॒अहवारसम्रहत्ता राई 
भवड, दोहि एगसद्टिमा गमुहु्तेहि ऊणा, 

इवालसमुहृत्ते दिवसे भवद्‌, दोहि एगस्टिभागमुहृ्ताहि आदिषु, 

से पविचमाणे सुरिए दोच्चसि महोरत्तसि बाहिर तच्च मंडलं उवसकमित्ता चारं चरई । 

ता जया णं सुरिए बाहिरं तच्चं मडल उवसंकमित्ता चार चरइ तया ण जहुारसचरहुत्ता राई 
भव, चर्डाहि एगसटटिमागमुहत्तेहि ऊणा, 

दुवालसमरुहु्ते दिवसे भवद्‌, चडि एगसष्धिमागमृदहूर्तेहि महिए, 

एवं खल्‌ एएणं उवाएणं पविसमाणे सुरिए तयाणतराभो मंडलामो तयाणतर मडल संकममाणे 
संकममाणे दो दो एगसदविभागमुहतते एगमेगे मंडले रयणिेत्तस् णिवुड्ढेमाणे णिवृङ्ढेमाणे दिनसखेत्तस्स 
अभिवडदेमाणे अभिवड्ढेमाणे सव्वब्भ॑तरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ' , 

त्ाजयाणं सुरिएु सव्बवाहिरामो संडलामो सनव्वन्मंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चार चरडइ, तया 

णं सव्वबाहिरं मंड पणिहाय एगे णं तेसीए णं राईंदियसए णं तिश्चि छवद्ठ एगसह्विभागयुहृत्तसषए 
रयणिखे्तस्स निबुद्ढे्ता दिवसदेत्तस्स अभिवड्ढेत्ता चारं चर तया ण रउत्तमक्टप्त उक्कोसए 
अह्भारसमुहृत्ते दिवसे भवइ जहण्णिया दुवालसगरहत्ता राई भवः 


(-) 1 | सु्यप्रजप्तिूतर 


एस णं दोच्चे छम्मासे, एस णं इच्चस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे । 
एस णं आदिच्चे सवच्छरे एस णं आदिच्चस्स सवच्छरस्स पज्जवसाणे । 


उपसंहारपुत्तं 

एवं खल्‌ तस्सेव आदिच्चस्स संचच्छरस्स सड उद्ारसमुहत्ते दिवसे भवड्‌ः सदं ्रट्रारसमुहुत्ता 
राई भवडइ, सडं दुवारसमुहत्ते दिवसे भवडई, सदं दुवालसमुहुत्ता राई भवड 

पमे छम्मासे-श्रत्थि अद्ारसमुहत्ता राई भवड, 

नत्थि अहूारसमुहृत्ते दिवसे, 

अत्थि दुवालसमुहत्ते दिवसे भवड, नत्थि दुवालसमुहृत्ता राई । 

दोच्चे वा छम्मासे-अत्थि महारसमुहत्ते दिवसे भव, 

नत्थि अटारसमहुत्ता राई । 

श्रत्थि दुवालस्मुहुत्ता राई, नत्थि दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवड," 

पटमे वा छम्मासे दोच्चे वा छम्मासे-णत्थि पण्णरसमुहृत्ते दिवसे भवडइ, णत्थि पण्णरस- 
सुहुत्ता राई भवडइ, णत्थि राइदियाण बड्ढोवड्ढीए्‌, मुहृत्ताण वा चयोवचएण णण्णत्थ वा अणृवायगर्ईए, 

गाहाग्नो भाणियन्वाओ ।* 

(1) 





£ भत्र भनन्तरोक्ताथसग्राहिका भ्रस्या एव सूंभ्नतेभदरवाहुस्वामिना या निर्युक्ति कृता तत्परतिबद्धा भ्नन्या वा 


काश्चन भन्यान्तरसुपरसिदधा माया वतन्ते ता ““भणितव्या पठनीया, ताश्च सम्प्रति क्वापि पुस्तके न इश्यन्तदति 
न्यवच्छिन्ना सम्भाव्यन्ते ततो न कथयतु “व्याख्यात्‌ वा शक्यन्ते 1” -- सूर्यं टीका 


प्रथम प्राभृत 
[द्धिकलीय व्राभृतप्राभृत] 


सुरस्स दादिणा श्रद्धमंडलसंटिई 

१२. ता कहं ते मद्धमडलसंचिडई आहितात्ति चदेन्जा ? 

तत्य खलु इमे दुवे अद्धमडलसंठिई पण्णत्ता, तं जहा- 

१. दाहिणा चेच अद्धमडलसठिई, २. उत्तरा चेच अद्धमडलसटिई । 

ता कह ते दाहिणा बद्धमडलसठिई आदहिताति वदेज्ना ? 

ता मयण्ण जंवुदीवे दीवे सव्वदीव-समुदाण सन्दन्भतराए सन्वखुडडागे वद्टे जाव जोयणसय- 
सहस्समायाम--विक्छभेण तिण्णि जोयणसयसहस्सादं, दोन्ि य ॒सत्तावीसे जोयणसए, तिण्णि कोसे 
द्भावीस्र च धणुसय तेरस य अगुलादं अद्धयु च किचिविसेसाहिए परिक्खेवेण पण्णत्ते । 

ता जया णं सुरिए सव्वन्भंतर दाहिणं अद्धमडलसर्ठिति उवसकमित्ता चार चरदइ, तया णं 
उत्तमकटरुपत्ते उककोसए अद्ारसमुहत्ते दिवसे भवई, जहण्णिया दुबालसमुहृत्ता राई भवड । 

से निक्लममाणे सुरिए णव संवच्छर अयमाणे पढमसि भहोरत्तसि दाहिणाएु जतराए भागाए 
तस्प्ादिपदेसाए अन्भितराणतर उत्तर श्रद्धभडउलं सटिदं उवसेकमित्ता चारं चरईइ । 

ता जया णं स्ुरिए्‌ श्राभ्भितराणतर उत्तर मद्मंडलसटिद्रं उवसकमित्ता चारं चरह, तया णं 
अद्ारसमुहत्तेहि दिवसे भवडइ दोह एगद्िभागसृहु्तोहि ऊणे 1 

दुबालसमूहृत्ता राई भवइ, दोहि एगद्विभागसुहत्तेहिं जहिया । 

से निक्लममाणे सरिए दोच्चंसि बहौरत्तसि उत्तराए अंतराएु भगण तस्सादिपदेसाए 
अरध्मितर तच्च दाहिण भद्धमडलसं हिति उवसकमित्ता चारं चरइ । 

ता जया णं सुरिए अव्भिततर तच्चं दाहिण भद्धमडलसटिति उवसकभित्ता चारं चर, तया णं 
अद्वारसमुहृत्ते दिवसे भवद्र, चरि एगद्टिभागमुहु्तहि ऊणे । 

दुवार्समुहुत्ता राई भवद, चह एगद्टिभागमुहुत्तेहि जहिया । 

एवं खल्‌ एएणं उवाएण णिक्लमभाणे सूरिएु तयाणतराभो मडलाभो तयाणतरमडलस्स तसिं 


व [सर्यप्र्प्तिसूच 


तंसि देसंसि त त अद्धमडलसटिति सकमभाणे सकममाणे दाहिणाएु मतराए भागष्दु तस्सादिषदेसाए 
सव्ववाहिरं उत्तर अद्धमडलसंठिति उवसंकमिता चार चरइ । 


ता जया ण सुरिए सव्वबाहिरं उत्तरं अद्धमंडलसंठिति उचसकभित्ता चारं चरइ तया णं 
उत्तमकट्टपत्ता उक्कोतिया अट्ढारसमरुहृतता राई भवडई, जहण्णए दुवालसमृहुत्ते दिवसे भवद्‌ । 

एस ण पढमे छम्मासे, एस ण पटठमस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे । 

ते पविसमाणे सूरिए दोच्च छम्मास मयभाणे पढमसि महोरत्तसि उत्तराएु अतराएु भगण 
तस्सादिपदैसाए बाहिराणतर दाहिणं अद्धमडलसंर्विति उवसकभित्ता चारं चरई, 


ता जया णं सुरिए बाहिराणंतरं दाहिणमद्वमडलसठिति उवसंकमित्ता चारं चरः तया ण 
अर्ठारसमुहृत्ता राई भव, दोह एगटिठ्मागमृहर्ताहि ऊणा, 


दुवालसमुहृत्ते दिवसे भवडइ, दोहि एगदि्ठिभागमृहृत्तेहि अदहिएः 

से पवित्तमणे सूरिए दोच्चसि अहोरत्त्ति दाहिणाए मंतराए भागाएु तस्सादिपदेसाए बाहि- 
रंतर तच्चं उत्तरं अद्धमडलसठिति उवसकमित्ता चारं चरदः 

ता जया ण सुरिए बाहिरं तच्च उत्तरं अद्धमडलस्ठिति उवसंकमित्ता चारं चरड, तया ण 
अदूढारसमुहूत्ता राई भवइ, चर्डाहि एगदिठिभागमृहर्तौहि ऊणा, 

इवालसमृहृतते दिवसे भव, चर्जह एगदिठभागमृहत्तेहि दिए, 

एव खल एएणं उवाएणं पविसमाणे सुरिए तयाणंतरषमो मंडलामो तयाणंतरंसि तसि तंसि 


देसंसि त तं अद्धमडलसटिड संकममाणे संकममाणे उत्तराए अतराए भागाएु तस्सादिपदेसाए सन्वम्भत्तर 
दाहिणं अदमंडलसंटिं उवसंक मित्ता चार चरइ । 


ता जया णं सुरिए सन्वन्भेतरं दाहिण श्रद्धमडलसर्टिति उचसंकमित्ता चार घरइ, तया णं 
उत्तमकट्‌ठपत्ते उक्कोसएु अट्ठारसमूहृत्ते दिवसे भवह, जहण्णिया इुवालसमुहुत्ता राई भव , 

एस णं दोच्चे छम्मासे, एस ण दोच्चस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे, 

एस णं मदश्च संवच्छरे, एस णं आदच्चस्स संवच्छरस्स पज्जवसाणे 1 


सुरस्स उत्तरा श्रद्धमंडलसंठिई 


१३ ता कहु ते उत्तरा अद्धमंडलसंठिरई आहितेति बदेज्जा ? 


ता श्रयण्णं जंवुदहीवे दीवे सन्वदीव-समद्ाणं सव्वर्भतराए सभ्वखुड्डागे वहू जाव जोयण- 
सयसहस्समायाम-विक्वभेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साई, दोन्नि य सत्तावीक्षे जोयणसए, तिण्णि कोसे 
महुावीस च घणु्य, तेरस य अगुलाई, अद्धगुलं च किचि विसेसाहिएु परिक्वेवेणं पण्णत्ते, 


अयम प्राभृत--द्वितीय प्राभृतप्राभृत ] [११ 


ता जया णं सुरिए सन्व्मतर उत्तर अद्धमंडलसठिइ उवसकमित्ता चार चरद तया णं 
उत्तमकट्ठपत्ते उक्कोसए्‌ अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भव, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवडइः 

से निक्लमभाणे सुरिए णवं संबच्छरं अयमाणे पठमंसि श्रहोरत्तति उत्तराए अतराए भागाए 
तस्साइपएसाए अन्भेतराणतर दाहिणं अदढमडउलरटि्ं उवसकमित्ता चारं चरह । 

ताजयाणं सुरिए श्रव्भेतराणतर दाहिण श्रद्धमंडकसंठिहं उवसंकमित्ता चार चरइ, तया ण 
अट्‌ठारसमृहत्ते दिवसे भवई, दोह एगदिठिभागमृहुर्तोहि ॐणे, 

इवालसमुहत्ता राई भवइ, दोह एगद्ठिभागम्‌हत्तेहि महिया । 

से णिक्खममाणे सुरिए दोच्चसि अहौरत्तसि दाहिणाए अतराए भागाए तस्साइपएसाए 
मन्मितराणतर तच्च उत्तर अद्धमडल्संठिई उवसक मित्ता चार चरइ । 

ता जया भं सुरिए अन्भितराणत्तर तच्वं उत्तरं श्रद्धमंडलसटिहं उचसकमित्ता चारं चरह तया 
णं मट्ठारसम्‌हुत्ते दिवसे भवह, चरहि एगटिठिमागमुहत्तेहि अणे, 

ुवालसमुहुत्ता राई भवडइः चउहि एगदिठभागम्‌हूक्ताहि श्रिया, 

एवं खु एएणं उवाएणं णिक्ममाणे सुरिए तयाणतरामो मडलामो तयाणतर मडल 
संकममाणे सकममाणे तसि तसि देससि त तं भद्धमंडलसविडइ संकममाणे सकममाणे उत्तराए अतराए 
भागाए तस्साइपएसाए सन्ववाहिर दाहिण अद्धमडलसटिहं उवसकमित्ता चारं चरद, 

ता जया णं सुरिएु सनब्वबाहिरं वाहिणं अद्धमंडलसटिदं उवसकमित्ता चारं चरडइ, तया णं 
उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोत्तिया अदृढारसमृहुत्ता राई भवद्‌, जहण्णए दुवालसमुहत्ते दिवसे भवद्, 

एस णं पढमे छम्मासे, एस णं पटमस्स छम्भासस्स पज्जवसाणे, 

से पविसमाणे सुरिए दोच्च छम्मास अयमाणे पढमति अहोरत्तसि दाहिणाए्‌ मतराए मागाए 
तस्साहपएसाए वाहिराणतरं उत्तरं अद्धमंडलसटिडं उवसंकमित्ता चारं चर, 

ता जया णं भुरिएु बाहिराणतरं उत्तर अद्धमंडलसटिडं उवसंकमित्ता चारं चरहइ तया णं 
श्रट्ारसमुहृत्ता राई भवद्‌, दोहि एगदिठ्भागमूहु्तहि ऊणा, 

दुवालसमहत्ते दिवसे भवडइ दोहि एगटिठभागसूहृततेहि महए, 

से पविसमाणे सूरिए दोच्चसि अहोरत्तसि उक्तराए्‌ अतराए भागाएु तस्तादइपएसाए बाहिर 
तच्चं दाहिणं अद्धमंडलसठिद्ं उवसकमित्ता चार चरद, 

ता जया ण सुरिएु बाहिरं तच्च वाहिण अद्धमडलसटिद्ं उवसकमित्ता चारं जरह तया णं 
अटूठारसमृहृत्ता राई मवई चर्जहि एगदिठभागमृहर्तोहि ऊणा 

वालसमृहत्ते दिवसे भवईइ चउहि एगदि्ठभागमूहुततेहि भहिषएः 


१२] [सुयप्रनप्तितु्र 

एवं खल एएणं उवाएणं पविसमाणे सुरिए तयाणंतरामो मंडलामो तयाणंतरं मंडलं 
संकममाणे संकममाणे तंति तंसि देसंसि तं तं मद्धमंडलसंटिहं संकमर्माणे संकममाणे दाहिणाए्‌ अतदाए 
भागाए तस्ताइपएसाए सन्वन्थंतरं उत्तर ब्रदधमंडलसंटिद्दं उवसंकमित्ता चारं चर, 

ता जया णं भरिए सव्वव्भतर उत्तर भद्धमंडलसंटिदहं उवसकमित्ता चारं चरह, तया णं 
उत्तमकटुपत्तं उक्कोसए अद्भारसमुहत्ते दिवसे भवड, जहलिया इुवालसमूहुत्ता राई भव, 

एस णं दोच्चे छम्मासे, एस णं दोच्चस्स छम्मासस्स पज्यवसाणेः 

एस णं माइच्चे संवच्छरे, एसःण गाइच्चस्स संवच्छरस्स पञ्जवसाणे । [1[] 


यम्‌ ग्लू 
[तृतीय व्राभृलप्राभूत| 


सुरियाणं संचरण-सेत्त 

१४ ता किते विण्णं पडिचरतिश्राहितेति बदेज्जा ? 

तत्य खल इमे दवे सुरिया पण्णत्ता, त जहा-- मारहे चेव सुरिए 1 एरवए चेव सुरिएु । 

ता एए णं इवे सुरिया पत्तेय पत्तेय- 

तीसाए तीसाए मृहृत्तेहि एगमेग अद्धमडकलं चरइ, 

सद्टीए सटठोए मृहुत्तहि एगमेगं मडल संघात्तयति । 

ता निक्छममाणे खलु एते इवे सूरिया णो जण्णमण्णस् चिण्ण पडिचरंति, 

पविसमाणा खल एते दुवे सरिया श्रण्णमण्णस्स चिण्णं पडिचरति तं सयमेगं चोयाल › 

प.--तत्थण को हेतु, त्ति वदेज्जा ? 

उ.--ता अयण्णं जंबरीवे दीवे सन्वदीव-समृदाणं सब्बब्भतराए सव्वखुड़ाभे चट्टे जाव जोयणसय- 
सहस्समायाम-विक्खंमेण, तिष्णि जोयणस्यसहस्ताइ, दो्ति य सत्तावीसे जोय णसए, तिण्णि कोसे 
अद्ठावीसं च घणुसयं, तेरस य अंगुलाह, अद्धगुलं च किचि विसेसाहिए परिक्वेवेणं पण्णत्ते \ 

तत्थ णं मयं भारहृए चेव सुरिए जंवुदौवस्स दीवस्स पारईणपडीणाययाषए उदीण-दाहिणाययाए 
जीवाएु मङलं चवीसएणं सएणं छेत्ता-दाहिण-पुरत्थिमिल्लसि चउढभागमंडलसि बाणडतिय सुरियस- 
यादं जाइ सुरिए्‌ अप्पणा चेव चिण्णाद्ं पडिचरद, 

उत्तर-पच्चत्थिमित्छसि चडन्भागमडलति एक्काणउदय सुरियमयाईइ जाद सुरिए अप्पणा 
चेव चिण्णाहं पडिचर 

तत्य णं अथं भारहै सूरिए एरवयस्स सुरियस्स जंबुदीवस्स दौवस्स धार्ईण-पडीणाययाए 
उदीण-दाहिणाययाए जीवाए मडलं चउवीसएणं सएणं चेत्ता उत्तर-पुरत्थिमिल्लंसि चडन्भागसंडसि 
वाणडइय सुरियमयाइं जाई सुरिए परस्स चेव चिण्णाइ पडिचरइ' 

दाहिण-पच्चत्थिमिल्खंसि चडन्मागमडलंत्ति एककाणउदइय सुरियमयाई जां सुरिएु परस्स चेव 
चिण्णाइ पडिचरद, 

तस्थ णं श्रय एरवए चेव सूरिएु जवुदीवस्स दीवस्स पाणपडीणाययाए्‌ उदीण-दाहिणाययाए 
जोवाए मंडलं चउवीसएण सए चेत्ता उत्तर-पुरत्िमिल्लसि चउव्भागमडलसि बाणउदइय सुरिय- 
मयाईइ जा सुरिए श्रप्पणा चेव चिण्णाई पडिचरद, 


१४] [ सु्यप्रज्ञप्तिसुत्र 


दाहिण-पुरत्थिमिल्लंसि चउब्भागमंडलंसि एक्काणउदय सुरियमयादं जाइ सुरिए भप्पणा चेव 
चिण्णाहं पडिचरई; 

तत्थ णं अय एरवए प्ुरिए भारहस्स सुरियस्स जंवुहीवस्स दीवस्स पार्ईदण-पडीणाययाए 
उदीण-दाहिणाययाए जीवाए मडल चउवीसएणं सएणं चेत्ता दाहिण-पच्चत्थिमित्लसि चडउन्भाग- 
भडकसि बाणउडइय सुरियमयाइं जाइ सुरिए परस्स चेव चिण्णाद पडचिरडः 

उत्तर-पुरत्थिमित्लसि चडब्मागमडलस्ति एंवकाणउहइय सुरियमयाईं जाइ सुरिए परस्स चेव 
चिण्णाई पडिचरड, 

ता निक्छममाणा खल्‌ एए दुवे सरिया णो अण्णमण्णस्स चिण्णं पडिचरंति । 

पविसमाणा खलु एए इवे सरिया अण्णमण्णस्स चिण्ण पडिचरति सयमेगं चोयालं ! [1[] 


गयम माभू 
[चतुर्थ प्राभृतप्राभृत| 

सूरियाणं श्रण्णमण्णस्त श्रंतर-चारं 

१५ ता केवइयं एए इवे सुरिया अण्णमण्णस्स अंतरं कदृट्‌ चार चरति, आहितेति वएन्जा ? 

तत्थ खद इमाभो छ पडिवत्तीमो पण्णत्तामो, तं जहा- 

१ तत्थ एगे एवमाहभु- 

ता एगं जोयणसहस्सं एगं च तेत्तीस जोथणसयं अण्णमण्णस्स अतर कटृटु सरिया चारं 
चरति, माहितेति वदेज्जा, एषे एवमाहंसु । 

२ एगे पुण एवमाहयु- 

ता एगं जोयणसहस्सं एग च चोत्तीसं जोयणसयं मण्णमण्णस्स अतर फटटु सुरिया चार चरति, 
आहितेति बदेज्जा, एगे एवमाहुसु, 

३ एगे पुण एवमाहसु-- 

ता एगं जोयणसहृस्सं एग च पणतीसं जोयणसयं अग्णमण्णस्य अतरं कटृटु सूरिथा चारं 
चरति, माहितेति वदेन्जा, एगे एवमाहंसु, 

४-१. एमे पुण एवमाहयु- 

ता एग दीचं, एग समुद्‌ अण्णमण्णस्त अंतर कटृटु सुरिया चार चरति, हितेति बदेज्जा, 
एमे एवमाहसुः 

४५-२ एने पुण एवमाहषु- 

ता दो दवे, दो समुद अण्णमण्णस्स अंतर कटूट्‌ सरिया चारं चरति, आहितेति बदेज्जा 
एमे एवमाहमु, 

६-३ एगे पुण एवमाहंबु-- 

ता तिष्णि दीवे, तिण्णि समुद, श्रण्णमण्णस्त अंतर कट्दु सरिया चारं चरति, आहितेति 
वदेज्जा, एगे एवमाहंयुः 

वयं पुण एव वयामो-- 

ता पच पच जोयणाद्वं पणतीस्र च एगदट्टिभागे जोयणस्सं एगमेगे मडले अण्णमण्णस्स भतरं 
जभिवड्ढेमाणा वा, निवड्ढेमाणा वा सुरिया चारं चरंति, माहितेति वदेज्जा, 


[सुयप्रज्ञप्तिसुत्र 
१६] 


तत्थ णं को हे ? आहितेति वदेज्जाः 

ता अय णं जंबुदीवे दीवे सज्वदीव-समृदाण सब्वन्भतराए सन्वखु्धागे बद्टे जाव जोयणसय- 
सहस्समायाम-विक्लभेण, तिष्णि जोयणसयसहस्साइ दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए, तिण्णि कोसे 
मटटावीस च घणुसयं तेरसय-अगुलाटं श्रद्गुल च किचि वितेसाहिए परिक्वेवेण पण्णत्ते, 

। १ ता जया ण एते दुवे सुरिया सन्वन्भतरं मंडलं उवसंकमित्ता चार चरति, 

तया णं णवणडडइ जोयणसहस्साइ, छच्च चत्ताले जोयणसए भण्णमण्णस्स मतर कट्टु 
चार' चरति आहितेति वदेन्जा, 

तया ण उत्तमकटृठपत्ते उक्कोसए मटठारसमुहुत्ते दिवसे भवडइ जहण्णिया दुबालसमुहुत्ता रार्ई 


भवईः 
२ ते निक्लममाणां सरिया णव संवच्छर श्रयमाणा पढमति बहोरत्तस्ति अव्भितराणतर 


मडल उवसक मित्ता चार चरति; 

ता जया णं एते दुवे सरिया श्रन्भितराणतर मडल उवसकमित्ता चार चरति, 

तया णं णवणउदं जोयणसहस्साई छच्च पणयाके जोयणसए पणतीस च एगट्ठिभिगे जोयणस्स 
अण्णमण्णस्स अतर' कटृटु चार चर ति श्राहितेति वदेज्जा, । 

तया ण श्रटठारसमहृत्ते दिवसे भवद, दोह एगट्‌ठिभाग मुहूर्ता ऊणे, 

दुवालसमृहृत्ता राई भवड दोहि एगद्‌ ठिभागमहूर्तहि अहिया, 

३ ते निक्लममाणा सूरिया दोच्चसि श्रहोरत्तसि अभ्मितर तच्च मडल उवसफमित्ता चार 
चरति, 

ता जया ण एते दुवे सरिया अन्भितर' तच्चं मडल उवसकमित्ता चार' चरति, 

तया ण णवणउद्‌ जोयणसहस्साइ छच्च इवकावण्णे जोपणसएु नव य एगट्‌ठिभागे जोयणस्स 
अण्णमण्णस्स अतर कटट चार चरति, भ्राहितेति वदेज्जा, 

तया ण अ्ढारसमुहृ्ते दिवसे भवइ चर्जाह एगद्ठिभागमुहक्तोहि ऊणे, 

दुबालसमुहत्ता राई भव चह एगर्‌्स्भिगमृहर्तोहि अहिया, 


एव खलु एदट्ण उवाएण निक्लममाणा एते द्वे सुरिया तयाणतराभओो मडलाभौ तयाणतर 
मडल सकममाणा सकममाणा पच पच जोयणाइं पणतीस च एगदट्‌ ठिभागे जोयणस्स एगमेगे मड्छे 


जण्णमण्णस्स अतर अभिवड्ढेमाणा जभिवड्ढेमाणा, सन्वबाहिर मडल उवसकमित्ता चर चरति, 
ताजयाण एते दुवे सरिया सञ्वनाहिर मडल उवसकमित्ता चार चरंति, र 
तया णं एगं जोयणसयसहस्स छच्च सट्‌ठे जोयणसए अष्णमण्णस्स अतर केट्ट्‌ चार चरति, 


तया णं उत्तमकट्च्पत्ता उकषकोतसिया अटूढारसमुहृत्ता राई भवड, जहृण्णए इुबालससुहृत्ते 
दवसे भवह, 


भयम प्रासृत--चतुयं भ्राभृतप्रामृत |] [१७ 


एस णं पढमे छम्मासे, एस ण पढमस्स छंम्मासस्त पज्जवसाणे, 

२. ते पविसमाणा सुरिया दोच्चं छम्मासं अयमाणा पढमंसि अहोरत्तति बाहिराणंतर' संडलं 
उवसंकसित्ता चारं चरति, 

ता जया णं एते दवे सुरिया वाहिराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरति, 

तया णं एग जोयणसयसहस्स छच्च चर्यण्णे जोयणसए छन्तीस च एगटिठभागे जोयणस्स, 
जप्णमप्णस्स अतर कटदु चार चरति, 

तया णं जद्ठारससहुत्ता राई भवड, दोहि एगदिठ्भागमहत्तेहि अणा, 

इवालसभृहृतते दिवसे भवड, दोहि एगटिठमागपूहृत्तौहि महिए, 


३ ते पविसमाणा सरिया दोच्चसि अहौरत्तसि बाहिर' तच्च मलं उवरससंकमित्ता चार चरति, 

ता जया ण एते दुवे सुरिया वाहिरं तच्च मडलं उवसकमित्ता चारं चरति, 

ता णं एगं जोयणत्तयसहस्सं छच्च अडयाले जोयणसए वावण्ण च एगटिठभागे जोयणस्स, 
अण्णमप्णस्स अतरं कटृटु चारं चरंति; 

तया ण श्रद्‌ठरत्तमृहु त्ता राई भवइ, चर्हि एगटिठभागमुहर्तोहि ऊणा, 

दुवालसमुहत्तं दिवसे मवद, चहि एगदिठिभागमृहूर्ताहि महिए, 

एवं खलू एएण उवाएणं पविसमाणा एते दुवे सरिया तयाणतराभो मंडलाभो तयाणतर मडल 
सकममाणा सकममाणा पंच पच जोयणाइ पणतोसे च एगटिठभागे जोयणस्स एगमेगे मडके 
अण्णमण्णस्स अंतर निवड माणा निवड माणा सव्वन्भेतर मडल उवसकमित्ता चार चरति, 

ता जया ण दुवे सरिया सव्वत्भतर भडरू उचसकमित्ता चार चरति, 

तया णं णवणउद जोयणसहस्साईइ छस्च चत्ता जोयणसषएु मण्णमण्णस्स अतर कटृटू चारं 
चरंति, 

तया ण उक्तमकटठपत्ते, उव्कोसए अदट्ढारसमृहत्ते दिवसे भवद्‌, जह्प्णिया दुवालसयुहत्ता 
राई भवह, 

एस णं दोच्चे छम्मासे एस णं दोच्चस्स छम्मासस्स पज्जवसाणेः 

एस णं श्रादइच्चे सवच्छरे, एस ण आइच्चस्स सवच्छरस्स पज्जवसाणे, 


(1) 


प्रथम म्राभुत 
[वंचम व्राभृतप्राभृत| 


सुरस्स दोव-समुदू-भ्रोगाहणाणततरं चारं 

१६. १७ ता केवदयं ते दीव वा समहं वा गगादित्ता सुरिएु चारं चरद, हितेति 
बवेज्जा ? 

तत्थ खल्‌ इमाओ पच पडिवत्तग्रो पण्णत्ताभो त जहा-- 

तत्थेगे एवमाहसु- 

१ ता एग जोयण-सहस्स एग च तेत्तीस्र जोयणसय, दीव वा समुह वा मोगाहित्ता सुरिए 
चार, चरह, एगे एवमाहुयुः 

एगे पुण एवमाहसु- 

२. ता एग जोयण-पहस्स, एग च चउत्तोसर जोयणसयं, दीव चा समुह वा ओगादित्ता सूरिए 
चार चर ड़, एगे एवमाहुसुः 

एगे पुण एवमाहुसु- 

३. ता एग जोयण-सहस्स, एग च पणतीसं जोयणसय दीव वा समूह्‌ वा श्रोगाहित्ता भरिए 
चार चरडइ, एगे एवमाहयु, 


एगे पण एवमाहसु-- 
४. ता अबड़ दीवं वा, समदं वा, ओगाहित्ता सुरिए चार चरइ एगे एवमाहुसु, 
५ एगे पुण एवमाहसु- 


ता नो किचि एगं जोयणसहस्स एगं च तेत्तौस जोयणसय दीचं वा, समुह वा मोगाहित्ता 
भरिए चार चरइ, एगे एवमाहंसुः 


तत्थ जे ते एवमाहुसु- 


, १ त्ता एगं जोयणसहस्सं एगं च तेत्तीसं जोयणसयं, दीव वा समह्‌ वा ओगाहित्ता सूरिए 
चारं चरद्‌, 


ते एवमाहंसु- 


क--ता जया णं सूरिए सव्वब्भ॑तर मडल उवसंकमित्ता चारं चरइ, 


रयम प्रासृत--पचम प्रामृतमराभृत | [१९ 


तया णं जंवुहीवं दीवं एम जोयणसहस्सं, एगं च तेत्तीसं जोयणस्यं मोगाहित्ता सुरिए चारं 
चरडः 


तया णं उत्तमकट्ख्पत्ते उक्कोसए श्रद्ढारसमृहुत्ते दिवसे भवद्‌, जहण्णिया दुवालसमुहृत्ता 
राई भवड, 


ख--ता जया णं सुरिए सन्ववाहिर मंडलं उवतसतंकमित्ता चारं चरः 
त्तया णं लवणसमु एगं जोयणसहस्सं, एग च तेत्तीसं जोयणसयं सोगाहित्ता चारं चर, 


ततया णं उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्ता राई भवडइ, जहण्णए दुवालसमुहृते 
दिवसे भवडः 


२. एव चउत्तीकेऽचिं जोयणसय, 

३. पणतीसेऽदि एवं चेव भाणियच्व, 

४. तत्य णंजेते एवमाहुमु- 

ता जवडु' दीवं वा, समदं वा, मोगाहित्ता सुरिएु चारं चरड, 

ते एवमाहसु- 

ता जया णं सूरिए सन्वन्भतर मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर, 

तया णं श्रवडु जवुदीव दीव भ्रोगाहित्ता सूरिए चारं चरड 

तया णं उत्तमकट्रपत्ते उक्कोसए्‌ अद्‌ठारसमृहत्ते दिवसे भवद्ट जहण्णिया ुवालसमृहृत्ता 
राई गव, 

एवं सन्ववाहिरे संडजेऽवि, णवर--“श्रवडु' लवणसमुह्‌"” तया णं-“राइदियं ˆ तहेने, १ 

५. तत्थ ण जे ते एवमाहसु- 

तानो किचि दीव वा समुदं वा मोगादित्ता चारं चरद, 

ते एवमाहसु-- 

ता जया णं सूरिएु सव्वन्भंतर' मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर, 

तया णं नो किचि दीवं वा, समुरं वा मोगाहित्ता सूरिए चारं चरड” 

तया णं उत्तमकटठ्पत्ते उक्कोसए अट्ढारसमृहत्ते दिवसे भव जह्णिया दुचालसमुहृत्ता 
राई भवद्‌, 

एव प्षव्ववाहिरे मंडले वि, णवर “नो किचि लवणसमु भगाहित्ता सूरिएं चार चर, 
रादंदियं तेव °» 





१ ऊपर अदित सूर के समान हे) 
२ ऊपर अकिति मूव्र के समान दै। 


२०] [ूर्यप्रलप्तिष्त्र 


वय पुण एव वयामो- 
क~--ता जया ण स्रिए सव्वन्भतर' भडलं उवसंकमित्ता चार चरद, 


तया ण जवृहीवं दीव असीय जोयणसय भोगाहित्ता सूरिए चारं चर, 

तया ण उत्तमकट्ठ्पत्ते उक्कोसए अद्ठारसमृहत्ते दिवे भवद्‌, जहण्णिया इवालसमहत्ता 
राई धवड, 

ख-ता जया ण सूरिए सन्वबाहिर भडर उवसकमित्ता चार चरः 

तथा ण लवणसमु तिण्णि तीते जोयणस्रए मोगाहित्ता सूरिए चार चर, 

तया ण उत्तमकट्ठ्पत्ता उक्कोसिया मदढारसमहत्ता राई भवद्‌, जह्ण्णएु दुवालसमहूत्ते 
दिवसे भवड, गाहाभो भागियन्वाभो 1 [][] 


म्यम माज 
[छठा प्राभुलप्राभूत] 


-सुरस्स एगमेगे रादंदिए मंडलाग्रो मंडलसंकमणचेत्तचारं 

१८ ता केवय ते एगमेगे णं राददिए णं विकंपडत्ता विकपडइत्ता सुरिए ; चारं चरः 
आहितेति वदेज्जा ? 

तत्य खदु इमाभो सत्त पडिवत्तीओ पण्णत्ताग्रो, तं जहा- 

तत्येगे एवभाहसु- 

१. ता दो जोयणाह अद्धदुचत्तालोसे तेसीदं सयभागे जोयणस्स॒एगमेगेणं, राइदिएणं 
चिकपदत्ता विक्पडइत्ता सुरिए चार चरडइ, एगे एवमाहुः 

एमे पुण एवमाहुसु-- 

२. ता अडादज्जाई जोयणादं एगमेगेण रादंदिएणं विकपदत्ता चिकपडत्ता सुरिए चार चरइः 
एमे एवभाहंचु, 

एगे पण एवमाहसु-- 

३. ता तिभागणाद तिन्नि जोयणदं एगमेगेणं राइ दिएणं विकपदत्ता विकयइत्ता सुरिए चारं 
चरड, एमे एवमाहंसु, 

एमे पुण एवमाहयु-- 

ढ. ता त्तिण्णि जोयणादईं मदसीतालीस च तेसीइसथभागे जोयणस्स एगमेगेम राहदिएण 
विकपदत्ता विकपडत्ता सुरिए चार चरइ, एगे एवमाहसुः 

एवे पुण एवमाहयु- 

५ ता मदुधुहादइ जोयणादइ एगमेगेण राइदिएणं विकपइत्ता विकपडइत्ता सूरिए चारं चर, एगे 
एवमाहसुः 

एगे पुण एवमाहवु-- 

६. ता चउग्मागुणादं चत्तारि जोयणाहं एगमेगेणं राइदिएणं विकपडत्ता विकपद्त्ता सुरिए 
चार्‌ चरदः एगे एवमाहृसुः 

एमे पुण एवमाहयु-- 

७ ता चत्तारि जोधणाईइ श्रद्धवाचण्णं च तेसीडसयभागे जोयणस्स एगमेगेणं राइदिएण 
विकपदत्ता चिकंपडत्ता सुरिए चार चरद, एगे एवमाहसुः 


२२] [ सरयु 

वयं पुण एवं वयामो- 

ता दो जोयणाइं श्रडयालीसं च एगद्भिभागे जोयणस्त एगमेगं मंडलं एगमेगेणं राइंदिएणं 
विकपडत्ता विकपइत्ता सुरिए चारं चर 

तत्थ णं को हेऊ ? इति वदेज्जा 1 

ता जयं णं जबुदीवे दीवे सन्वदीव-समुदाण सब्वव्भंतराए सम्बखुड्कागे वद्टे जाव जोयणसय- 
सहस्समायामविक्लभेण, त्िण्णि जोयणसयसहस्साइ, दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसषएु, तिप्णि कोसे 
महूवीस च घणुसय तेरस मगुलाई, अद्धगुलं च किचि विसेसाहिए परिक्वेषेणं पण्णत्ते । 

१. ता जया ण सुरिए सन्वन्भतर मडल उवसकमित्ता चारं चरद- 


तया ण उत्तमकट्रूुपत्ते उक्कोसए अहुारसमहत्ते दिवसे भवह, जहण्णिया दुवालसमूह॒त्ता राई 
भवह 


२. से निक्ममाणे सुरिए णवं संवच्छर' अयमाणे पटठमंसि (अहोरत्तंसि अन्मितराणंतर 
मंडलं उवसकमित्ता चार चर, 


ता जया ण सुरिएु जब्भितराणंतर मंडलं उवसंकमित्ता चार चर, 

तया णं दो जोयणाद्ं अडयालीस च एगद्‌छिमागे जोयणस्स एगेण राइदिएणं विक्ंपदत्ता 
विकपदड्त्ता चारं चरइः 

तया ण अदट्‌ठारसमहृत्ते दिवसे भवडइ, योहि एगद्‌ठिभागमुहूक्तेहि ऊणे, 

दुवालसमृहुत्ता राई भव, वोहि एगट्‌ हिभागसुहुत्तेहि अहिया । 


३. से निक्छममाणं सूरिए दोच्चसि अहोरत्तसि अन्भितरं तच्च मंडल उवसकमित्ता भारं 
चेर 


ता जया णं सुरिए अव्भितर तच्च मडल उवसकमित्ता चारं चरह, 


तया णं पच जोयणाईइ पणतीसं च एगट्‌ठिभागे जोयणस्स दोह राइदिर्एह विकंपइत्ता 
विकपडत्ता चारं चर, 

तया ण अद्ठारसमृहुत्ते दिवसे भवद्‌, चउहि एगद्‌ठिभागमहृततेहि उणे, 

इवाएलसमुहुत्ता राई भवह चरहि एगद्‌डिभागमूरहृत्तहि मह्या, 

एव खच एएणं उवाएण निक्खसमाणे सुरिए तयाणतरामो मंडलामो तयाणंतर भंडलं 
सकभमाणे संकममाणे दो दो जोयणाइ अडयालीस च एगट्‌हिभागे जोयणस्स एगमेगं मंडलं एगमेगेणं 
राददिएण विकपमाणे विक पमाणे सन्ववाहिरं मडलं उवसकमित्ता चारं चरइ । 


ताज्या णं सुरिए सव्वड्मतराभ्मो मडलाओ सन्ववाहिर मंडलं उवसंकमित्ता चार' चरड, तया 
ण सन्वन्भतर भडल पणिहाय एगेण ,तेसीएणं 


 राइंदियसएणं पंचदसूत्तरजोयगसए विकपइत्ता 
विकपदत्ता चार चर, 


प्रवम प्रासृत--घसा अरामृतप्रामृत | [२३ 


तया ण उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोक्िया अट्ठारसमुहृत्ता राई भवद्‌, जहण्णए इवालसमुहतते 
दिवसे भवद्‌, 


एत्त ण पटने छम्मासे, एस ण पठमस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे, 


१. से पचिप्तमाणे सरिए दोच्च छम्मासं अयमाणे पडढमत्ि अहोरत्तसि वाहिराणंतर मडलं 
उवसकमित्ता चार चरद, 


ता जया ण सूरिषु साहिराणत्तर मड उवसकभित्ता चार चरड, 


तयाणदोदो जोयणाद अडयालोकसष च एगट्‌हिभागे जोयणस्प एमेण राहदिएण विकपइत्ता 
चार चर, 


तया णं भट्ठारसमुहुत्ता राई भवह दोह एगर्‌ठिभगमुहूर्ताहि अणा, 

दुवालसमुहक्ते दिवसे भवडइ दोहि एगद्िभागमृहृ्तहि मदहिएः 

२. मे पदितमाणे सुरिए दोच्चसि महौोरत्तस्ि बाहिर' तञ्च भडरू उवसंकमित्ता चार चर, 

ताजया णं सुरिए वाहिर त्च मंडल उवसंकमित्ता चार चरड, 

तया णं पचजोयणाहं पणतीसर च एगदट्‌ठिभागे जोयणस्स दोह राइदि्एहि विकपडत्ता 
विकषटत्ता चारं चरषः 

तया ण मर्ठारसमृदुला राई भवद, चउहि एगट्‌ ठिभागम्‌ हूत्तेहि ऊणा 

दुधालसमुहृ्ते दिवसे भवईइ, चर्जह एगद्‌ठिभागमुहुर्ताहि महिए, 

एव खलु एएण उवाएण पविममाणे सुरिए्‌ तयाऽणतराओ मडाग्रो तयाणंतर मडल 
सफममाणे नंकममाणे दो जोयणाइ यउयाकीसत च एगट्‌ सिभागे जोयणस्स एगमेग मडल एगेमेगेणं 
राददिएण विकपमाणे विकषमाणे स्वन्भतर' भेडलं उवसकमित्ता चारं चर 

ता जया ण सुरिए सव्ववाहिरामो मंडलाभ सव्वव्भतर मडल उवसकमित्ता चार चरडइ 

तथा णं मव्ववाहिर मडउलं पणिहाय एगे णं तेसौएु ण राइदियसएण पंचदसु त्तरे जोधणसए 
विक्षता चार चरद, 

तया ण उत्तमकटुठ्पत्ते उक्फोसए अदट्ठारस्महृत्ते दिवसे भवद्‌, जहप्णिया दुवालसमूषहुत्ता राई 
नवद । 

एम णं दोच्चे छम्भासे, एस ण दोच्चस्स छम्मासस्स पज्जवसाणः 

एस णं श्रादच्चे संवच्छरे, एस ण भादच्चस्स सवच्छरस्स पज्जवत्ताणे । [1] 


प्रथम प्राभृल 
[ सखव्तम व्राभृलप्राभृत | 


चंद-सूर-मंडल-संठिई 
१९. ता कह ते मडल-संठिरई आहितेति बदेज्जा ? 
तत्थ खल इमा भ्रद्ढ पडिवत्तीओो पण्णत्तामो, तं जहा-- 
तत्थेगे एवमाहसु-- 
१ ता सब्वावि ण मंडलाचता समचडउर स-सठाणसंलया पण्णत्ता, एमे एवमाहसुः 
एगे पण एवमाहंसु-- 
२. ता सन्वावि णं मंडलावता विसमचउर स-संठाणसंछिया पण्णत्ता एमे एवमाहसु, 
एे पण एवमाहसु-- 
३ ता सम्बा विण मंडलावता समचउव्कोणसटिया पण्णत्ता, ए एवमाहुः 
एे पुण एवभाहंसु-- 
४. ता स्वा वि णं मडलावता विसमचडउक्कोणसंछिया पण्णत्ता, एगे एवमाहंयु- 
एगे पण एवमाहसु- 
५. ता सव्वा वि ण मडलाचता समचवकबालसष्यि पण्णत्ता, एगे एवमाहंसु, 
एे पुण एवमाहसु- 
६ ता सन्वा वि ण मडलावता विसमचक्कवाल-सषिया पण्णत्ता, एगे एवमाहंसु-- 
एगे पुण एवमाहसु- 
७. ता सव्वा चि ण सडलादता चवक इचवकवालसटिया पण्णत्ता, एगे एवमाहसु- 
एे पुण एवमाहसु-- 
<“ ता सन्वा वि ण मडलावता छत्तागारसट्िया पण्णत्ता, एगे एवमाहसु-- 
तत्थ जे ते एवमाहसु- 
ता सव्वा वि ण मडलावता छत्तागारसलिया पण्णत्ता, 
एद्ग णएण णायन्व, णो चेव ण इयरेहि 1 पाहुडगाहाश्नो भाणियष्वाश्रो । 


1] 


प्रथम प्राभुल 
[अष्टम व्राभृतप्राभृत]| 


सुरस्स प्नव्वमंडलाण वाहूल्ल भ्रायाम-विक्ख भ-परिक्खेव च 
२०. ता सव्वा वि ण मडलवया- 
केवहय वाहल्लेणं ? 
केवइय श्रायाम-विक्खभेण ? 
केवइय परिक्सेवेण ? आहतेति वदेज्जा । 


तत्थ खलु इमा तिण्णि पडिवत्तीभओ पण्णत्ताभो, त जहा-- 


तत्येगे एवमाहूसु-- 

१--ता सव्वा चि ण मडल्वया जोथण बाहृल्वेण, 

एग जोयणसहस्स एग तेत्तीस जोयणसय श्रायाम-विक्लमेण, 

तिण्णि जोयणसहस्साईइ तिण्णि य णवणञई जोथणसए्‌ परिक्लेवेण पण्णत्ता एमे एवमाहयु, 


एगे पुण एवमाहचु- 

२-ता सन्वा वि णं मडकवथा जोयण वाहृल्लेण 

एग जोथणसहस्स एग च चउत्तीस जोयणसय श्रायास-विक्छमेण, 

तिण्णि जोयणसहस्साइ चत्तारि विउत्तराइ जोयणत्तयाद परिकतेवेण पण्णत्ता, एगे एवमाहसु, 


एमे पुण एवमाहसु- 

३-- ता सव्वा चि ण मडलवया जोयण वाहुल्लेण 

एग जोयणसहस्स एग च पणतोत जोयणसय मायाम-विक्मेण, 

तिण्णि जोयणसहस्साइ चत्तारि पचृत्तराइ जोयणसयाइ परिक्खेवेण पण्णत्ता, एगे एवमाहुः 
वय पुण एव वयामो-- ४ 

ता सव्वा वि ण मडलवया अडयालीस एगद्िभागे जोयणस्स बाहल्लेण, 

अणिधया श्रायाम-चिक्खभ-परिक्वेवेण, आ हितेति वदेज्जा, 

तत्थणको ह ? न्ति वदेज्जा । 

ता अय ण जवुदीवे दीवे सम्बदीव-समुदहाण सन्वब्भतराए सभ्वखुडधागे चट्टे जाव जोयण- 


२६] [सुर्यप्रलप्तिसूत्र 
सहस्समायाम-चिक्खभेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साई, दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए, तिप्णि कोते, 
अदुावीस च घणुसय, तेरस य अंगुलादः अद्धमुल च किचि विसेसाषहिए परिक्खेवेणं पण्णत्त 

१. ता जया ण सूरिए सब्दन्भतर मडल उवसकमित्ता चारं चरइः 

तया ण सा मडलवया अडयालीत्त एगदह्मागे जोयणस्स बाहर्लेणः 

णवणडड जोयणसहस्साइ छच्च चत्ताले जोयणसयाईइ भायाम-विव्खमेणः 

तिण्णि जोयणसयसहस्साइ पण्णरस जोयणसहस्साइं एरूणणउई जोयणाई किचि विसेसाहिए 
परिक्खेवेण, 

तया ण उत्तमकट्ठपत्ते उक्कोसए श्रद्ढारसमृहूत्ते दिवसे भवह, जहप्णिया इुवालसमृहृत्ता राई 
भवड्‌ । 

२. से निवंखम्ममाणे सुरिए णव सवच्छर भयमाणे पठमसि अहोरत्तसि अन्भितराणतर 
मंडल उवसकमित्ता चार चर, 

ता जया णं सुरिए अन्भितराणतर मडल उवसकमित्ता चार चरइ, 

तया ण सा सडलवया भडयालीस एगदिठिभागे जोयणस्स वाहृत्ले ण, 

णवणउई ,जोयणसहस्ाइ छच्च पणयाक्ते जोयणसए पणतीसं च एगटिठिभागे जोयणस्स 
भायाम-चिक्वभेणं, 


तिण्णि जोयणसयसहस्साइ पण्णरस जोयणसहस्साड एम चउत्तर जोयणसय {किचि वि्तेसुण 
परिक्ेवेण, 





१ भूयप्रज्ञप्ति तया जम्दरीपम्रनम्तिके सूत्रोमे सूयं मण्डल का भ्रायाम-विष्कम्भ पहा गया है किन्तु समवायाग 
दूज भ केवल विष्कम्भ ही कठा गया है । इमका समाधान यह है कि वृत्ताकार का श्रायाम-विष्कम्भ सदा 
समान हता ह, सूयमण्डल वृत्ताकार है, श्रतं केवल विष्कम्भ कटने मे भ्रायाम श्रौर विष्कम्भ दोनो मम लेने 
चाहिए 1 

पुयभ्स्ति मे सयंमण्डल का वाह्य एक योजन के इकसठ भागो मे से श्रडतालीस भाग जितना कहा 
गया है। 

1 मे सूर्यमण्डल का वाहृत्य एक योजन के इकसठ भागो मे त्ते चौचौस भाग जितना कहा 
गयादहै। 

इन्‌ क वाहृत्य पभ्रमाणोमे न्ते कौन सा वास्तविक है, यह शोध का विपय है । 

रज्ञ्ति मे सूर्यमण्डल ध „ 

(१ ञ्ल का भायाम-विष्कम्भ मरौर परिधि वाह्याभ्यन्तर मण्डलो कौ श्रपेशा अनियत ह 

व वा म चुयमण्डल का श्रायाम, विष्कम्भ श्रौर परिधि अनियत नही लिखी है ! 
त ( भूयंमण्डल क भ्रायाम-विव्कम्भ श्रौर्‌ परिधधिजौ कहौ है वह्‌ आभ्यन्तर या वाह्छ- 
व ट ए सुयभज्ञप्ति मे कथित बाह्याभ्यन्तर मण्डलो के प्रायाम-विष्कम्भप्रमाणो मे जम्बद्रीप- 

ज्ञप्तिकयित्त -विस्कम्भपरिधि का प्रमाण मिलता नही है । 


प्रयम प्राघृत -अष्टम प्राभृतप्रामृत ] [२७ 


तया ण अ्रद्ढारसमुहुत्ते दिवसे भव, दोह एगदिठभागमहू्तोह ऊणे, 

दुवालसमृहृत्ता राई भवई दोह एगदिठमागमृहुत्तेहि अदिया, 

३. से निक्लम्ममाणे सुरिए दोच्चसि श्रहोरत्तसि अग्भितर तच्च मडल उवसकमित्ता चार 
चर्‌ड्, 

ताजया ण ुरिए मन्भितर तच्च मड उवसकभित्ता चार चरद्ः 

तया ण सा मडलवया मडयारीस एगटिठभगे जोयणस्स बाहृह्लेणः 

णदणउइ जोयणसहस्ताईं छच्च एकावन्ने जोयणसए णव य एगदिठभागे जोयणस्स जायाम- 
विक्खमेणः 


. तिण्णि जोयणसयसहस्साह पण्णरस जोयणसहस्ताई एग च पणवीस जोयणसय परिक्ठेवेणं 
पण्णत्त, 
तथा ण अट्ठारसमुहृत्ते दिवसे भव, चर्जाह एगटिठमागमृहृत्तेहि ऊणे, 
दुवालसमूष्त्ता राई भवद्‌ चहि एगदिठिभागमृहूर्तोहि अहिया, 


४, एव खुं एएण उवाएण निक्लम्ममाणे सुरिए तयाणतराभो सडलामो तयाणतर' मंडल 
सकममाणे सकमभाणें पच पच जोयणाइ पणतीस च एगटिठभागे जोयणस्स एगमेगे मडले विवखंभवुहधि 
अभिवड्ढेमाणे अभिवडढेमाणे मटुठारस अट्ठारस जोयणाईइ परिरयवुड अभ्िवडढेमाणे अभिवड्ढेमाणे 
सन्ववाहिर मंड उवसकमित्ता चार चर, 

ताजयाण सूरिषु सन्ववाहिर मडल उवसकमित्ता चार चरः 

तया ण सा मडल्वया अडयालीस एगदि्ठिभागे जोयणस्स बाहल्लेण, 

एग च जोयणसथसहस्सं छच्चसदट्‌ठे जोयणसए आयामविक्खभेण, 

तिण्णि जोयणसयसहस्साह भट्ठारस सहृस्साइ तिण्णि य पण्णरसुकत्तरे जोयणस्रए परिक्ठेवेणं, 

तया ण उत्तमकट्ठपत्ते उककोसिया अट्‌्ठारसमुहुता राई भवद्‌, जहृण्णिएु दुवालघमुहत्ते 
दिवसे मवद, 


एस णं पढमे छम्मासे एस ण पठमस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे, 

१. से पविसमाणे सूरिए दोच्च छम्मास मयमाणे पढमंसि अहोरत्तसि बाहिराणंतर मडल 
उवसंकमिता चार चर, 

ताजयाण सृरिए वाहिराणतर मडन उवसकमित्ता चार चरइ, 

तया णं चा मडल्वया अड्या्लीस एगदटिठभागे जोयणस्स बाहल्लेण, 

एग जोयणसयसहृस्स छच्च चडप्पणे जोयणसए छ्वीस च एगटिठिभागे जोयणस्स जायाम- 
चिक्वंमेणः 

तिण्णि जोयणस्यसहस्साह श्रदडारत सहस्साहं दोण्णि य ॒सत्ताणउएु जोयणसए परिक्ठेवेणं 
पण्णत्ते, 


रन] [ूर्यप्रप्तिसूत्र 


तया णं अद्ढारसमृषहुत्ता राई भवइ दोह एगटिठमागसृहुर्ताहि ऊणा, 
दुवालसमुहतते दिवसे भवई, दोह एगटिठमागमृहृ तेहि जहिएः 


२. से पविसमाणे सूरिए दोच्चस्ि बहोरत्तसि बाहिर तच्च मडल उवसखकमित्ता चार चरड, 

ता जया ण स॒रिए बाहिर तच्चं मडल उवसंकमित्ता चारं चर, 

तयाणसा मडलवया श्रडयालीस एगहिठभागे जोयणस्त वाहल्लेण, 

एग जोयणसयसहस्सं छच्च अडयाले जोयणसएु वावण्ण च एगरदिठसागे जोयणस्स मायाम- 
चिक्छभेण, 

तिण्णि जोयणसयसहस्साइ अट्ठारससहस्साइं दोण्णि थ एगरुणासीए जोयणसए पररिक्खेवेण 
पष्णत्त, 

तया ण अट्ठारसमहुत्ता राई भवदइ चर्डहि एगटिठभागमूहुर्तोहि ऊणा, 

दुबालसमुहृत्ते दिवसे भवइ च्जह एगटिठमागमुहूर्ताहि अहिए, 


एवं खल्‌ एएण उवाएण पविसमाणे सरिए तयाणतरामो मडलामो तयाणंतर मंडलं 
सकममाणे सकममाणे पच पच जोयणाइ पणतीसं च एगदिठभागे जो प्रणस्स एगमेगे मडले विक्ंभर्वड़ 
निवुड्ढेमाणे तिवुड्ढेमाणे मद्ढारस जोयणाइं परिरयर्वाइ़ निवृड्ढेम।णे निवुड्ढेमाणे सम्वम्भतर 
मंडलं उवसंकमित्ता चार चरः 

तए जया णं सुरिए सम्बब्भ॑तर मंडलं उवसंकमितला चारं चरइ, 

तय णं सा मंडल्वया अडयालीस एगदिठिभागे जोयणस्स बाहर्लेण, 

णवणउइ जोयणसहस्साइ छच्च चत्ता जोयणसए आयास-विक्खंनेणः, 

तिण्णि जोयणसयसहस्साइ पण्णरससहस्साईं एगूणणञइ च जोयणाईइ किचि विसेसादहिए 
परिक्चेबेणं पण्णत्ते, 


तया ण उत्तमकट्ठपत्तं उक्कोसए अट्ढारसमहूत्ते दिवसे भवइ जहण्णिया दवालसमहुत्ता 
राई भवद्‌, 


एस ण दोच्चे छम्मासे, एस ण दोच्चस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे, 
एस ण आइच्चे संवच्छरे एस णं माइच्चस्स संवच्छरस्त पञ्जवसामे । 
सन्वसुरमंडलाण बाहत्लं श्र॑तरं श्रद्धा पमाणं च 


ता सन्वा वि णं मडलवया अडयालीसं च एगदिठिभिगे जोयणस्स बाहल्टेण, 
सव्वा वि ण मडलंतरिया दो जोयणाइ विक्खंमेण, 


एस ण अद्धा तेसोय सयपड्प्पष्णे पचदसुत्तरे जोयणसणए श्राहिए स्ति वएज्जा, 
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ता मर्भितराभो मंडलवयाश्रो बाहिरं मडलवय बाहिराश्रो वा मख्लवयाम अभितरं 
मडकवयं, एस णं अद्धा केवइय आह्ए त्ति वदेज्जा ? 

ता पचदसुत्तरे जोथणसए श्राहिए त्ति वएज्जा, 

अब्भितराए मडक्वयाए बाह्रा मडलवया--एस्ष ण अद्धा केवहय आह्ए त्ति वएन्जा ? 

ता पंचदसुत्तरे जोयणसए मडयालीष च एगट्कठिभामे जोयणस्त महया, 

ता अव्भितराओ मडलवयाओ बाहिरभडल्वया वाहिराश्रो मडलवयाभो श्रन्भितर- 
मडकल्वया--एस णं अद्धा केवइय आदहिए त्ति बदेज्जा ? 

ता पंचनवृत्तरे जोयणसए तेरस एगद्टिभागे जोयणस्स आहिए त्ति वदेज्जा, 

अन्भितराभो मडक्वयाभो बाहिरा मडलवया, बाहिराए मडलवयाए अगन्भितर-मडलवया-- 
एस ण मद्धा केवइया श्राहिए त्ति वदेज्जा ? 

ता पंचदसुत्तरे जोयणसए श्राहिएु त्ति बदेज्जा । [1] 


द्धिवीय प्नाभुत 
[ प्रथम व्राभृतप्राभूत | 


सूराण तेरिच्छगई 

२१ ता कहं ते तेरिच्छगई आदहिए ? त्ति वएज्जा 1 

तत्थ खलु इमाभो अट्ठ पडिवत्तीमो पण्णत्ताओ, त जहा-- 

तत्थेगे एवमाहसु- 

१. ता पुरत्थिमामो लोयंतामो पाभो मरीची अगगास्ंसि उद्वहः से णं इमं रोयं तिरियं 
करेइ करित्ता पच्चत्थिमसि लोयतसि सायंमि आगासंसि विद्धं सइ एगे एवमाहधु 1 

एगे पुण एवमाहसु-- 

२. ता पुरत्थिमामो लोयंताभो पाभो सूरिए मागाससि उटठेड, से ण इमं लोयं तिरियं करे, 
करित्ता पच्चत्थिमसि रोयंतंसि सायं सूरिए आगाससि विद्धंसइ एगे एवमाहंसु । 

एगे पुण एवमाहसु- 

३ ता पुरत्थिमामो लोयताभो पाञो सूरिए आगाससि उद्ठेड, से णं इम लोयं तिरियं करे, 
करित्ता पच्चत्थिमसि लोयतसि साय सूरिए्‌ आगास अणुपविसडइ, अणुपविसित्ता महे पडियागच्छइ 
पडियागच्छित्ता पुणरवि भवरभू-पुरत्थिमाभो लोयंताओ पाश्रो सूरिए आगाससि उट्ठेड एगे 
एवमाहषु 1 

एगे पुण एवमाहंसु-- 

४. ता परत्थिमामौ लोवंतामो पाभो सूरिए पुढविग्रो उटठेड, से ण इमं लोयं तिरियं करे, 
करित्ता पच्चत्थिमंसि लोयंतंसि साय सूरिए पुढविकायंसि विद्धं सड, एगे एवमाह 1 

एगे पुण एवमाहसु- 

५ ता पुरत्थिमामो लोयंतामो पामो सूरिए पुढवीमो उद्ठेड्‌, से ण इमं लोयं तिरियं करेइ, 
करिता पच्चत्यिमंसि लोयंंसि साय सूरिए पुडविकायं मणुपविल़ अणुपविसित्ता अहे पडियागच्छद 
पडियागच्छि्ता पुणरवि अवरभ-पुरत्यिमामो लोयतामो पामो सूरिए पुढबीभो उद्ठेड एगे एवमाहंसु । 

एमे पुण एवमाहुसु-- 

६ ता पुरत्थिमाभो लो्यंताश्रो पामो सूरिए श्राउकायंसि उटटेड, से णं इमं लोय तिरियं करेह, 
करित्ता पच्चत्थिमसि लोयंतसि सायं सूरिए जाउकायंसि विद्धंसड एमे एवमाह । 
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एर पुण एवमाहंसु- 

७. ता पुरत्थिमाग्नौ खोयताभो पाओ सूरिए आउमो उदृषेड, से ण इम छोय तिरि करेइ 
करिता पच्चत्थिमस्ति लोयतसि साय सूरिए माउकायसि पविसई, पविसित्ता अहे पडियागच्छद 
पडियागच्छित्ता परणरवि अवरश्ु-पुरत्थिमाश्रो लोयतामो पाभो स॒रिए आउभो उदृषठेड, एगे एवमाहृसु । 

एगे पुण एवमाहयु- 

८. ता परत्थिमाओ खोयताश्रो बहू जोयणाइ वहइ जोयणसयाइ बहूइ जोयणसहस्साद उङ्ढ 
हर उप्पइत्ता एत्य ण पाओ सूरिएु आगाससि उदुठेई, से ण इम दाहिणड़ढ लोय तिरिथ करेइ, करिता 
उत्तरडलोयं तमेव राग्रो, से णं इम उत्तरलोयं तिरिय करेइ, करित्ता दाहिणडुलोय तमेव राओ, से 
णं इमाईं दाहिण-उत्तरङलोयाह्‌ तिरिय करेह, करित्ता पुरत्थिमाभो लोयताभो बहूड जोयणाइ बहू 
भोयणसयाइ, वहइ जोयणसहस्साइ उड्ढ दुर उष्पदत्ता, एत्थ ण पामो सूरिए गाससि उद्ठेइ, एभे 
एवमाहंसु । 

वय पुणे एवे वयामो- 

ता जनुदीवस्त दीवस्स पाईण-पडीणायय-उदीण-दाहिणाययाए जौवाए मडल चडव्वौसेण 
सएणं चेत्ता दाहिण-पुरत्थिमसि उत्तर-पच्चत्यिमसि य चउढभाग-मडरसि इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
बहुसमरमणिज्जाग्नो भुमिभागाओ अटुठजोयणसयाइ उड्ढ उ्पदत्ता-एत्थ ण पामो इवे सरिया 
मआगासाओ उत्तिट्ठति, 


ते ण इमाई दाहिणुत्तराइ जवुहीव-मागाईइ तिरिय करेति, करेतित्ता परस्थिम-पच्चस्थिमाइ 
जवुरीव-भागाईं तामेव राश्रो, 


ते ण इमाइ पुरत्थिम-पच्चत्थिमाईइ जवुदीवभागाई तिरिय करेति, करेतित्ता दाहिणुक्तराइ 
जंबुहीवभागाई तामेव रामो; 


ते ण इमाइ दाहिणुक्तराईइ पुरत्थिम-पच्चत्थिमाइ जवृहीवभागाई तिरिय करेति, करेतित्ता 
जवुद्ीबस्स दौवस्स पारईण-पडीणायय-उदीण-दाहिणाययाएु जीवाए मडल चउव्वी्ते ण सएण छेत्ता 
दाहिण पुरत्थिमंसि उत्तर-पच्चत्थिमसि य चउव्भाग-मडलसि इमीसे रयणप्पभाए्‌ पुढवीए बहुसतमर- 
मणिन्जाग्रो भ्रमिभागाओ अट्ठ जोयणसयाइ उड्ढ उप्पङत्ता-एत्य ण पामो दवे सरिया आगाससि 
उत्तिट्ठति । (1[] 


द्धिलीय ग्राभ॒ल 
[द्धिलीय प्राभृलव्राभृत| 


सुरस्त मडलाश्रो मंडलात र-तंकमणं । | ॥ 
२९ ता कह ते मंडलामो संडलं संकमनाणे सकममाणे सूरिएु चार चरट श्राहिए ? त्ति 
वएज्ना, 


तत्य खलु इमाभो दुवे पडिवत्तीमो पण्णत्ताप्रो त जहा-- 


तत्थेगे एवमाहृमु- , 

१. ता मंडलाजो मडल सकममाणे सकममाणे सूरिए नेयधाएणं संकामडइ, एमे एवमाह, 
एगे पुण एवमाहंसु- व । 

२. ता मंडलामो मंड संकममाणे सकममाणे सूरिएु कण्णकलं निव्वेढेड, एगे एवमाहुः 
तत्य णं जे ते एवमाहंसु-- 


१- ता मंडलानो मडल संकममाणे संकममाणे सूरिएु भेयधाए्ण* संकामईइ, तेस णं जयं 
दोसे, 


^ता जेणंतरेणं मंडलाभो मंडर सकममाणे संक्ममाणे भेयघाएणं संकमडई-एवद्यं च णं अद्ध 
पुरमो न गच्छ, पुरमो पुरभो मगच्छम्राणे मडलकालं परिह तेपि णं अयं दोसे! 


तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-- 
२ ता संडल्ाभ मडलं सक्ममाणे सूरिए्‌ कण्णकलं निव्वेढेड, तेसि णं अय विसेसे, 


ता जेणतरेणं मंडलामो मंडलं संकममाणं सूरिएु कण्णकलंर निव्वेढेह एवडयं च णं अद्ध पुरश्रो 
गच्छ" परमो गच्छमाणे मडलकालं न परिहवेड, तेसि णं मयं विसे, 

तत्य ण जे ते एवमाहुंसु- व 

मडलाभो मंडल सकममाणे सूरिएु कप्णकलं तिच्वेटे एएण णएणं गेयच्ठं, णो चेव णं ? 


९ मण्डनादपनमण्ठनद नन्नमन्‌ न्मितुभिच्छन्‌ चर्यो नेदवातेन नक्रामति, मेदो मण्डनस्य मण्डलस्यापान्तरान तत्र 
घानो--गनन, एनच प्रागेवोकत, तन सक्नानति, 
शिमुक्ने ठनि ‡ विवक्िने मण्टने चर्येन स्तन नटन्तरमपानदालनमनेन दवितीय 
च नन्मिनू मण्डने चार चरति । 

२ कड्नान्मण्टल नक्रान्‌ नक्मिनुभिच्छन्‌ नर्यनदधिद्तत मण्टन भ्रथमलणाटृष्वमारन्य कर्णक निर्वेष्टयति 
नुचनि, 
=जनतर भावना~ ग्न फेगवनो वा नूर्य- न्व-न्कम्धाने उद्गते 
जद अ्रपनमण्डनगतर कणं परचमल्नेटिभागन्प नघ्यीङ्त्व गँ जनैरधिद्रेत 
व तवा ज्याचनापि क्लया यजन्‌ चार चरनिः यन तत्निन्नहोरात्रेऽनिक्रान्न नति ग्रपरानन्तरमण्डनन्यारन्मे 
वेतेने टति } 
क्णक्वमिति च न्रिवादिनेषणं द्रष्टव्य, नन्वव भावनीय-- कणं -अपरमण्डलगतप्रयमकोरिभायरूपं न्ल्यो 
दृनयाचिदनमण्टक़ प्रयमश्तणादृव्व श्नणे कणे कं वमरा-ति्मन्त यथा भक्ति तथा नि्वेप्ययनीत्ति 1 - रय 


नीव मण्डर नक्रामति चननम्य 
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[$ [+ 
[दलाय मा भते 
[तृतीय व्राभूतप्राभल] 
सुरस्स महुत्त-गई-पमाणं- 
२३- ता केवहइय ते खेत्त सूरिए एगमेगेण सृहृत्तेणं गच्छह ? भआहिषए्‌ त्ति वएन्जा । 
तत्थ खलु इसाभो चत्तारि पडिवत्तीभो पण्णत्ताओ, त जहा - 
तत्थेगे एवमाहचु-- 
(१) ता छ छ जोयणसहस्साह सूरिए एगमेगेण मुहुत्तेण गच्छ, एे एवमाहसु । 
एगे पुण एवमाहसु- 
(२) ता पच पच जोयणसहस्साइ सुरिए एगमेगेण मुहुत्तेण गच्छ, एगे एवमाहसु- 
एगे पुण एवमाहयु- 
(३) ता चत्तारि चत्तारि जोयणसहस्साइ सूरिए एगमेगेण भृहृत्तेण गच्छई, एगे एवमाहभु । 
एगे पुण एनमाहयु-- 
(४) ताछषि, पच वि, चत्तारि चि जोयणसहृस्साइ सृरिए एगमेगेण, मृहुत्तेण गच्छ, 
एगे एवमाहुयु । 
तत्थ ण जे ते एवमाहबु-- 
(१) ता छ छ जोयणसहस्साइ सूरिए्‌ एगमेगेण सुहुत्तेण गच्छ, ते एवमाहसु-- 
ता जया णं सूरिएु सन्बठ्भतर मडल उवसकमित्ता चार चरइ, तया ण उत्तमकटूुपत्ते उकेकोसणए 
श्रहारसमुहूत्ते दिवसे मवद, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भव । 
तसि च ण दिवससि एगं जोयणसयसहस्स अद्र य जोयणसहुस्साइ तावक्चेत्ते पण्णत्ते । 
ताजया ण सूरिएु सन्ववाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण उत्तमकटरुपत्ता 
उकषकोतिया अद्रारसमुहुता राई भवद्‌ जहन्नए दुवालसमृहत्ते दिवसे भव । 
तसि च दिवससि वावत्तरि जोयणसहस्साईं तावक्चेत्ते पण्णत्ते, तया ण छ छ जोयणसहस्सादई 
सूरिए एगमेगेण मुदुत्तेण गच्छई । 
तत्थ ण जेते एवमाहयु- 
(२) ता पच पच जोयणसहस्साइ सूरिए एगमेगेण मुहृत्तेण गच्छ ते एवमाहसु-- 
ता जया ण सूरिएु सम्ब्भतरं संडकत उवसकमित्ता चारं चरइ तया ण उत्तमकट्रुपत्ते उक्कोसए 
बट्ारसमृहत्ते दिवसे भवद, जहण्णिया दुवालसमुहत्ता राई भवई । 


३४] [ सूरथप्रजप्तिसूत्र 


तसि च ण दिवससि नउईइ जोयणसहस्साहं तावक्ेतते पण्णे । 

ताजथा ण स॒रिए सबव्बबाहिर मडल उवसकमित्ता चार चरइ, तया ण उत्तमकेटुपत्ता 
उव॑कोसिया भहुारसमुहुत्ता राई भवइ जहृण्णए दुवालसमुहृत्ते दिवसे भवइ । 

तसि च ण दिवससि सहि जोयणसहस्साइं ताचक्चेत्ते पण्णत्ते, तया ण पच्च पच जोयणसहस्साइ 
स्ूरिएु एगमेभेण पुदहूत्तेण सच्छई \ 

तत्थ ण जे ते एवमाहसु- 

(३) ता चत्तारि चत्तारि जोयणसर्हस्सादइ सूरिए एगमेगेण मृहृत्तेण गच्छ, ते एवमाहसु- 

ता जया ण सूरिएु सव्वन्भतर मंडल उवसकसित्ता चार चरइ, तया ण उत्तमकट्रुपतते 
उक्ष्कोसए अद्ारसमुहृत्ते दिवसे भवडइ जहष्णिया डुवार्सभुहत्ता राई भवइ । 

तसि च ण दिवसस्ति बावर्तारि जोयणसहस्साईं तावक्चेत्ते पण्णत्ते । 

ता जया ण सूरिएु सञ्वबाहिर मडल उवसकमित्ता चार चरई्‌ तथा ण उत्तमकटरपत्ता 
उककोसिया अहारसमुहृत्ता राई भवड, जहण्णए इुवालसमुहृत्ते दिवसे भवड । 

तसि च ण दिवससि अडयालौस जोयणसहस्साइ तावक्येत्ते पण्णत्ते, तया ण चत्तारि चत्तारि 
जोयणसहस्साईइ सूरिए एगमेगेण सुहुतेण गच्छद्‌ 

तत्थ ण जे ते एवमाहंसु- 

(४) ताछ वि, पच वि, चत्तारि वि जोयणसहस्साइ सूरिए एगमेगेण सुहृत्तेण गच्छई, ते 
एवमाहृसु-- 

ता सूरिए ण उग्गमणमुहृत्तसि य, त्थमणभुहुत्तसि य सिग्वगई भवह, तथा ण छ छ 
जोयणसहस्साइ एगमेगेण सूहुत्तेण गच्छह । 

मञ्क्षिम ताचक्चेत्ते समासाएमाणे समासाएभाणे सूरिए मन्किमगं मवह्‌, तया ण पच पच 
जोयणसहस्साइ एगमेगेण भुहत्तेण गच्छ । < 

मन्म तावक्वेत्तं सपत्ते सूरिएु मदग भवेह, तया णं चत्तारि चत्तारि जोयणसहस्साइ 
एगमेगेण मुहुत्तेणं गच्छ 

ता जया ण सूरिए सन्वन्भतरं मंडल उवसकमित्ता चारं चरइ तया णं उत्तमकट्‌ठे उक्कोसए 
महू रसमहृत्तं दिवसे भवद्‌, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवह । 

तंसि च दिवससि एवकाणउद् जोयणसहस्साइ तावक्ते्ते पण्णतते । 

1 नया ण भूरिण सव्वबाहिर मडलं उवसकमित्ता चार चर, तया णं उत्तमकटुपत्ता 

उर्वक।।सया अहारसमृहत्ता राई भव, जहण्णए दुबालसमुह्ते दिवसे भवड । 


तसि च ण दिवसंसि एगद्धिजोयणसहस्साइ तावक्चेत्ते पण्णतत ं 
तत्याणषछवि, पंच वि, चत्तारि 
वि नोयणसहस्ताङ सूरिए एगमेगेणं महत्तणं गच्छद, एगे एवमाहंसु । 


दितौय भ्राभृत- तृतीय प्राभृतप्राभृत ] {३५ 


वयं पुण एव वयामो- 

ता साहरेगाहं पच पच जोयणसहस्साह सूरिए एगमेगेण मुहुत्तेणं गच्छ । 

प -तत्य को हेऊ ? त्ति बएन्जा। 

उ -ता जयण्ण जवुहीवे दी सन्वदीव-समुह्ण सम्वञ्मतराए सन्बखुडडागे वद्टे जाव 
जोयणसयसहस्समायाम-विक्डभेण, तिचि जोयणसयसहस्साइ दोन्नि य सत्तावीसे जोयणस्ए तिच 
कोसे, अदटरावीसं च घणुसय, तेरस य अंगुलाईइ, ्रद्गरुल च किचिविषेसाहिए परिक्डेवेण पण्णत्ते । 

ताजया ण सूरिए्‌ सनव्वन्भतर मडल उवसकमित्ता चार चरह तया ण पच पच जोयण- 
सहस्साह दोष्णि य एक्काचण्णे जोयणसयाईं एशुणतीस च सद्विभाए जोयणस्स एगमेगेण मुहुत्तेण 
गच्छ । 

तया ण इहगयस्स मणूसस्स सीयालीसाए जोयणसहरस्सहि दोहि य तेवटर्बाह नोयणसर्णाहि 
एक्कवोषाए य सद्िभार्गोहि जोयणस्त सूरिए चक्खुप्फास हन्वमागच्छई । 

तया णं उत्तमकटूपत्ते उक्कोसएु अदट्भारसमृहृ्ते दिवसे भवह जहृण्णिया दुनालसमुहत्ता राह 
भवह । 

से निक्डममाणे सूरिएु णव सवच्छर अयभाणे पटढमसि अहोरत्तसि अन्मितराणतर मडल 
उवसकमित्ता चार चरइ । 

ता जया ण सूरिएु श्रन्मितराणतर मडल उवसकमित्ता चार चरइ, तया ण पंच पच 
जोयणसहस्साह दोण्णिय एक्कावण्णे जोयणसए सीयालीस च सह्भाए जोयणस्स एगमेगेणं भृहुत्तेण 
गच्छद्‌ 1 

तया णं इहगयस्स मण्सस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहि एशुणासीए य॒ जोयणसए 
सत्तावण्णाए सद्विभाएहि जोयणस्स सद्धिभाग च एगष्टिहा चेत्ता एगुणवीसाणए चुण्णिभभागेहि सूरिए 
चषखुप्फासि हन्वमागच्छद । 

तया णं अह्वारसमहुत्ते दिवसे भवई दोह एगद्धिभाग मुहूर्तेहि ऊणे ! 

दुवालसमहृत्ता राई भवइ दोह एगद्भिभागसुहृतहि प्रिया । | 

से निक्लममाणे सूरिए दोच्चत्ति श्रो रत्ततति श्रन्भितर तच्च मडल उवसकमित्ता चारं चरइ ! 

ता जया ण स॒रिए अव्भितर तच्च मंडल उवसकमित्ता चार चर, तया ण पच पच 
जोयणसहस्तादं दोण्णि य वावण्णे जोयणसए पंच य सद्िभाए जोथणस्स एगेमेगेण मुहत्तेण भच्छईइ । 

तया ण इहगयस्त मणृसस्स सीभोलीसाए जोयणसहस्सेहि छण्णउर्ईए य जोय्णेहि तेत्तीसाए 
य सह्टिभागेहि जोयणस्स सद्धिभाग च एगह्टिहा छेत्ता दोहि चृण्णिमाभारगहि सूरिए चक्खुप्फास 
हन्वमागच्छट । 

तया णं अद्वारसमृहतते दिवसे भवह चररि एगहभागमृहतेहि ऊण । 


३६] [सूर्यप्रजप्तिसूत्र 


दुदालसमुषहतता राई भवद्‌, चहि एगद्टिमागमूहतहि हिया । 

एव खलु एए उवाएण निक्डममाणे सूरिए तयाणतराभो मडलामो तयाणतर मड्ल 
सकममाणे सकममाणे अह्ारस भह्वारस सद्टिभागे जोयणस्स एगमेगे मडले मुह॒त्तगडइ अभिवुड्ढेमाणे 
भभिवड्ढेमाणे च॒लसीड चुलसीद सीयइ जोयणादं पुरिसच्छाय निन्वुड्ढेमाणे निव्वुड्टेमाणे 
व्ववाहिर मडल उवसकमित्ता चार चरइ । 

ता जया ण सूरिए सन्ववाहिर मडलं उचसंकमित्ता चार चरडइ तया ण पंच पंच जोयण- 
सहस्साइ तिञ्चि य पचुत्तरे जौयणसणए पण्णरस्त य सद्टिभागे जोयणस्स एगमेगेणं मुहुतेण गच्छइ । 

तया ण इहगयस्स भणृसस्त एक्कतीसाए जोयणसहस्सेहि अर्ह एक्कतीर्ोहि जोयणसणएहि 
तीसाए य सद्विभार्एहि जोयणस्स सूरिए चक्खुप्फासं हग्वमागच्छदइ । 

तया ण उत्तमकटुपत्ता उक्कोसिया अद्रारसमुहुत्ता राई भवह जर्हण्णए दुवालसेमृहृत्तं दिवसे 
भवई । 

एस ण पढमे छम्मासे, एस ण पठमस्त छम्मासस्त पज्जवसाणे । 


ते पविसमाणे सूरिएु दोच्चं छम्मास अयमाणे पढमसि अहोरत्तसि बाहिराणतरं मडलं 
उवसंकमित्ता चारं चरइ , 


ता जया णं सूरिषु बाहिराणतरं मडल उवसकमित्ता चार चरई तया रण पच पच जोयण- 
सहस्साइ तिण्णि य चउरुत्तरे जोयणसए सन्तावण्णं च सद्विभाए जोयणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेण गच्छडइ । 

तया ण इहूगयस्स मणृसस्स एक्कतौसाए जोयणसहस्सहि नवहि य सोलयुत्त्रहि जोयणसएहि 
एगुणचनत्तालोसाए सद्धिभागेहि जोयणस्स सद्टिभाग च एगद्टहा चेत्ता सद्रीए चुण्णिया भागेहि" सूरिए 
चक्छुप्फास हव्वमागच्छई । 

तया णं जहा रसमृहृत्ता राई भवइ, दोहि एगद्टिभागगृह्तोहि ऊणा । 

दुवालसमुहृत्ते दिवसे भवई, दोह एगद्टिमागमृहुर्तेहि महिष । 

से पविसमणे सूरिए दोच्चसि अहौरत्तसि बाहिर तच्च मंडल उवसंकमित्ता चार चर । 

ता जया णं सुरिए बाहिर तच्च मडल उवसकमित्ता चारं चर, तया णं पच पंच जोयभ- 
सहस्साइ तित्ति य चउरुत्तरे जोयणसएु एगरूणचत्तालीस च सद्धिमाए जोयणस्स एगमेगेणं मृहुस्तेण 
गच्छद्‌ । 


तया ण इहगयस्स मणृसस्स एगाहिर्णह बत्तीसाए जोयणसहस्सेहि एगरणपण्णाए य सद्िभारएहि 
नोयणस्त सहभाग च एगद्विहा छेत्ता तेवीसाए चुण्णियाभगेहि सूरिए चक्वुफास हव्वमागच्छ । 

तया ण अह्रारसमुहत्ता राई भवडइ चर्जहि एगद्टिभागसृहुतेहि ऊणा । 

दुवालसमुहत्ते दिवसे भवइ चह एगद्भिभागमुहर्ताहि अदहिए 1 


द्ितीय प्रासृत--तृततौय प्राभृतप्राभृत [३७ 


एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे स्रिए तथाणंततरामो मडलाध्रो तयाणंतरं मडलं संकममाणे 
सकममाणे मट्रारस अहरारस सट्िभागे जोयणस्त एगमेगे मंडे मुहुत्तगइ निष्वुड्ढेमाणे निव्वुड्ढेमाणे 
साइरेगाइ पचासीह पचासीडइ जोयणाईइ पुरिसच्छाय अभिवुड्ढेमाणे अभिवृड्ढेमाणे सन्वम्मतरं 
मडल उवसंकमित्ता चार चरडइ । 

ता जया ण सृरिए सन्वन्भतर मडल उवसकमित्ता चार चरइ तथा ण पच पच जोयणसहस्साहं 
दोण्णि य एक्कावण्णे जोयणसए जूतीस च सद्भिभागे जोयणस्त एगमेगे ण मुहृत्ते णं गच्छ 1 

तया ण इहगयस्स मण्‌सस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहि दहि य॒ दोवह्ु हि जोयणसएहि 
य एक्कवीसाए य सह्विभार्गोह जोयणस्स सृरिए चक्खुप्फास हव्वमागच्छई । 

तया ण उत्तमकटरुपत्ते उक्कोसए अडूारसमृहृत्ते दिवसे भवडइ, जहष्णिया इवालसमृहृत्ता राई 
भवई । 

एस ण दोच्चे छम्मासे, एस णं दोच्चस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे 1 

एत णं श्रादन्चे सवच्छरे, एस ण आदच्चस्स सवच्छरस्स पज्जवसाणे 1 [1] 


लृलीय प्रभूतं 


चंदिम-सुरियाणं श्रोभासचेत्तं उज्जोयसेत्तं तावचेत्तं पगासचेत्तं च 


वएज्जा, 


२४ प -ता केवश्य खेत्त चदिभ-सूरिया मोभासति, उज्जोवेति त्वेति पगारसेति ? आदहिएति 


उ -- तत्थ खलु इमामो बारस पडिवत्तीभो पण्णत्तामो त जहा- 

ततथेगे एवमाहसु-- 

१ ता एग दीव एग समुह चदिम-सूरिया ओभासेति उज्जोर्वेति तवेति, पगासेति, एषे 
एवमाहंसु, 

एगे पुण एवमाहंसु-- 

२ ता त्तिण्णि दीवे, तिण्णि समुहे चदिम-सूरिया ओभासेति जाव पगासेंति एे एवमाहघु, 

एषे पुण एवमाहसु-- 

३. ता ्रद्धचउत्थे दीवे, भद्धचरस्थे समुहे चदिम-सूरिया ओभासेति जाव पगासेति, ए 
एवमाहसुः 

एषे पुण एवमाहसु-- 

४ ता सत्तदीवे, सत्तसमुदं चदिम-सूरिया ओभासेति, जाव पगासेति, एते एवमाहसु, 

एगे पुण एवमाहसु- 

५. ता दसदीवे, दससमहे चंदिम-सूरिया ओभासेति जाव पासति, एगे एवमाहसु, 

एगे पुण एवमाहंसु-- 

९ ता नारस्दीवे, वारससमुहे चदिम-सूरया जभासेति जाव पगाक्ेति, एषे एवमाहघु, 

एगे पृण एवमाहसु-- 

७ ता बायाीसं दीषै, बायालीस समुहे चदिम-सूरिया भोभतेति जाव पगासेति एषे 
एवमाहसु, 


क 
१ श्रवभासयन्ति, ततरावभासो ज्ञानस्यापि व्यवह्धियते ्रतस्तद्व्यवच्छेदाथेमाह्‌-उ्योतयन्ति, म चोद्योतो यद्यपि लोके 
भेदेन प्रसिद्धो मया सूयं गत श्रातप इति, चन्द्रगत प्रकाशर इति, तथाप्यात्तपणब्दश्चन्दरप्रभायामपि चतत॑ते, यदुक्तम्‌ 


“चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना, तथा चन्द्रगत स्मृत इति" प्रकाशशन्द 


तत 


१ सु््॑रभायामपि, एतच्च प्रायो बहना युप्रतीत- 
शूयोऽप्येकाथेकद्यमाह्‌ तापयन्ति प्रकाशयन्ति श्राव्याता इति । 


ततीय प्राभृत] 


[३९ 
एे पुण एवमाहुसु- 
८. ता बावत्तरि दीवे, बावत्तरि समुहे चदिभ-सूरिया श्रोभासेंति जाव पगासेति, एग 
एवमाहसु, 


एभे पुण एवमाहयु- 
९. ता बायालीसं दीवसय, बायालीस समुदय चदिम-स्रिया ओभासंति जाव पगासेति, एगे 
एवसाहसु-- 
एे पुण एवमाहसु-- 
१० ता बावरत्तारि दोवसय बावत्तरि समुहसय चदिम-सूरिया भोभासंति, जाच पमासेति, एमे 
एवसाहयु, 
एमे पुण एवमाहसु- 
११ ता बायालीस दीवसहस्स, बायालीस समृदसहस्स चदिन-सूरिया ओभासेति जाव पगा- 
संति, एमे एवमाहयु, 
एगे पुण एवमाहयु- 
१२ ता बाचत्तर दीवसहस्स, बावत्तर समुदसहस्स चदिम-सूरिया ओभासेति जाव पगासेति, 
एगे एवमाहुचुः 
वय पुण एवं वयामो- 
ता अय णं जबृहीवे दीवे सन्वदीव-समुदाण सव्वन्भतराए्‌ सन्वखुड्गे वटर जाव जोयणसय- 
सह॒स्समायाम--विक्खमे ण तिष्णि जोयणसयसहस्साइ, दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए, तिण्णि कोसे, 
अट्रावीस च घणुसयं, तेरस य अगुलाइ अद्धगुल च किचि विसेसाष्ठिए परिक्वेवेण पण्णत्त, 
से ण एगाए जगईए सन्वजो समता सपरिक्वित्ते सा णं जगई अटु-नोयणाइ उड उन्चत्तेण 
पण्णत्ता, 
एव जहा जवुहीवपण्णत्तीए जाच, ' 
एवामेव सथुस्वावरे ण जवुदीवे चोहस सलिलासयसहस्सा छष्पण्ण च सलिलासहस्सा भवतीति- 
मकष्वाय, 


जबुहीवे ण दीवे पच चक्कभागसट्ए ? आरहिएत्ति बएज्जा, 
प --ता कह जवुदीवे दीवे पंच चक्कमागसटिएु ? भहिए्‌ त्ति वएज्जा, 


१ जम्बदीपप्रजञप्ति के प्रथम वक्षस्कार सूत्राक ४ से पष्ठ वक्षस्कार सूत्राक १२५ पयंन्त के सभी सूत्रो के पाठ यहाँ 
समभने की सूचना है 1 


1. 1 सर्पर्प्तिसूत्र 

उ-ताजयाण एए दुवे सूरिया सन्बभतर मंडल उवसकमित्ता चारं चरति तया णं जबु- 
हीवस्स दीवस्स तिष्णि पच चक्कभागे ओभासेति जाव पगासंति, त जहा- 

ता एगे वि सूरिए एग दिवड्‌ढ पच चक्कभाग मोभासेइ जाव पगसेदट, 

ता एगे वि सूरिए एगं दिवड्ढ पच चक्कभाय ओभासेद जाव पगासेड, 

तया ण उत्तमकट्ुपत्ते उक्कोसए मह्ारसमृहृत्ते दिवसे भवद्‌ जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई 
भवद्‌, 

ता जया ण एए दुवे सूरिया सनत्ववाहिर मडल उवसकमित्ता चार चरति तया ण जबुहीवतस्स 
दीवस्स दोण्णि पच चक्कभागे ओभासेति जाव पगासेंति, 

ता एे वि सूरिए एग पच चक्कवालमाग मोभासेइ जाव पगासेद, 

ता एगे वि सूरिएु एग पच चक्कवालभाग ओभासेड जाव पगासेड, 

तया णं उत्तमकदरुपत्ता उक्कोसिया अटुारसमृहुत्ता राई भवडइ जहण्णए दुवालसमृहत्ते दिवसे 
भयह । 1] 


चतर्थ प्ाभत 
[५ । 


सेयाते संखिई 
प.--ता कहं ते सेते! सठिईः श्राहिताति वदेज्जा ? 
उ.-- तत्थ खलु इमा दुविहा सरितो पण्णत्ता, त जहा-- 
१.--चदिम-सूरियसटिती य । 
२.-तावक्खेत्तसटिती य । 
चंदिम-सुरियसंटिई 
प.-ता कंह्‌ ते चदिम-सूरियसरिती आहितताति वदेज्जा ? 
उ. तत्थ खलु इमामो सोलस पडिवत्तीभो पण्णत्ताओो 1 
१.--तत्येगे एवमाहसु- 
ता समचउरससठिया चदिम-सूरियसठिती पण्णत्ता, एगे एवमाह । 
२.--एगे पुण एवमाहुसु- 
ता विस्षमचउरससल्या चदिम-सृरियसठिती पण्णता, एगे एवमाहुसु । 
३.--एगे पण एवमाहमु - 
ता समचञउक्कोणसठिया चदिम-सूरियस्षठिती पण्णत्ता, एगे एवमाहसु । 
४.-एगे पुण एवमाहषु- 
ता विसमचउक्कोणसघिया चदिम-सूरियसठिती पण्णत्ता, एगं एवमाहयु । 
५.-एगे पुण एवमाहसु-- 
ता समचक्कवालसठिया चदिम-सूरियस्षठिती पण्णत्ता, एे एवमाह । 
६. एमे पुण एवमाहसु- 
ता विसमचक्कवाल्सल्थिा चदिम-सूरियसटठिती पण्णत्ता, एषे एवमाहुसु । 





१ वृत्तिकारने %वेतता' कौ व्याख्या इन्‌ प्रकार की है-- 
"दह्‌ श्वेता चनद्र-सूरय विमानानामपि विदयते, तत्कृततापक्षेत्रस्य च, तत श्वेततायोगादुभयमपि एवेतताशब्देनोच्यते 1 
२. चन्द्र-सू्यं विमानो के सस्थान श्रन्यत्र कहै गये है ! श्रत चन्द्र-सूयं विमानो की स्थिति के सम्बन्ध मे प्रष्नकर्ता 
के श्रभिप्राय का स्पष्टीकरण वृत्तिकारने इस प्रकार किया है- 
“दह चन्द्रसूर्यं विमानाना सस्थानखूपा संस्थिति प्रागेवाभिदहिता तत्त इह चन्द्र-सूयं विमान-सस्थि तिश्चतुर्णामपि 
श्रवस्थानरूपा पृष्टा द्रष्टव्या 1" 


[ ूर्यप्रजप्तिसूत्र 


४२] 
७. एे पुण एवमाहंसु-- 
ता चक्कद्धचक्कवालसंठिया चंदिम~सूरियसठिती पण्णत्ता, एगे एवमाहसु 1 
८. एणे पुण एवमाहंसु-- | 
ता छस्तागारसंसिया चदिम-सूरियसंठिती पण्णत्ता, एगे एवमाहुसु । 
६, एने पृण एवमाहसु- 
ता गेहसंडिया चदिम-सुरियसठिती पण्णत्ता, एगे एवमाहसु । 
१० एगे परण एवमाहेसु - 
ता गेहावणसंठिया चंदिम-सुरियसठिती पण्णत्ता, एषे एवमाहसु, 
११ एणे पुण एवमाहु-- 
ता पासायसंख्या चदिम-सुरियसरिती पण्णत्ता, एगे एवमाहुसु, 
१९ एग पुण एवमाहु -- 
ता गोपुरसष्यिा चदिम-सुरियसघिती पण्णत्ता, एणे एवमाहुसु, 
१३. एे पुण एवमाहसु- 
ता पेच्छाधरसल्या चदिम-सुरियसंठिती पण्णत्ता, एगे एवमाहसु, 
१४ एगे पुण एवमाहसु-- 
ता वलभीसंविथा चदिम-सूरियसठिती पण्णत्ता, एे एवमाह, 
१५ एगे पृण एवमाहंसु- 
ता हम्मियतलसबिया चदिम-पुरियसडिती पण्णत्ता, एगे एवमाहसु, 
१६. एषे पण एवमाहंघु- 
ता बाल्गपोतियासंठ्था! चदिम-सूरियसटिती पण्णता, एगे एवमाह । 
तत्थ जे ते एवमाह्सु- 
ता समचउरस-संष्यि चदिम-सृरियसंठिती पण्णत्ता, 
एएण णएणं णेयव्वं णो चेव ण इयरेहि* \ 
` -----~----~-~----~--~----~- 


१ बाललाग्रपोतिकाशब्दो देणीशब्दत्वादाकाशतडागमं 

२ परतीधिको की इन सोलह परतिपत्तियो मेसे केवल 
वृत्तिकार का कथन यह है-- 
"तत्थेत्यादि-तत्र तेषा षोडशानां परतीथिकः 
स्थिति प्रज्ञप्ता इति, 


एतेन नयेन नेत्य, एतेनाभिभ्ायेणास्मन्मतेपि चनपूयंसस्थितिरधाये श्रा 
कालविशेपा सुपमसुषमादयो युगमूला ! च ति भाव , तथाहि--"ह सवेऽपि 


प्ये व्यनस्थित कीडा-स्थान सयुप्रासादम्‌ 1 --मूयं वृत्ति 
वल एक प्रत्तिपत्ति सूत्रकार की मास्यतानूसार दै--ईइस विषयमे 


ना मध्ये येते वादिन एवमाह --समचतुरलसस्थिता चन्द्रसूर्यं 


(शेष श्रगले पृष्ठ पर} 


चतुरं प्रामृत | [५४ 


सूरियस्स तावक्चेत्तसठिती 
प.--ता कह ते ताचक्वेत्तसठिती ? आदिएत्ति वएज्जा । 
उ.-- तत्य खलु इमाओ सोलस पडिवत्तीभो पण्णत्तामो, त जहा- तत्य ण-- 
१.--एमे एवमाहसु- 
ता गेहुसछिता तावष्लेत्तसटिती पण्णत्ता, एगे एवमाहुषु । 
२.--एगे पुण एवमाहसु- 
गेहावणसघिया तावक्ेत्तसरिती पण्णत्ता, एगे एवमाहसु । 
३.--एगे पण एवमाहसु- 
पासायसठिया तावक्खेत्तसठिती पण्णत्ता, एगे एवमाह ! 
४ -एगे पुण एवमाहसु- 
गोपुरसचिथा तावक्वेत्तसरिती पण्णत्ता, एभे एवमाहसु । 
.--एगे पुण एवमाहसु- 
पिच्छाघरसरिया तावक्वेत्तस्तठिती पण्णत्ता, एगे एवमाहसु । 
६.---एगे पुण एवमाहसु- 
वलभीसठिया तावक्सेत्तसटिती पण्णत्ता, एमे एवमाहसु । 
७.-एगे पुण एवमाहसु- 
हम्मियतलसल्या तावक्खेत्तसठिती पण्णत्ता, एगे एवमाहसु । 
< --एगे पण एवमाहयु-- । 
बालरणपोतियासठिया तावक्खेत्तसटिती पण्णत्ता, एगे एवमाहसु । 





युगस्य चादौ श्रावणे मामे वब्रहुलपक्षप्रतिपदि प्रतश्दयसमये एकसूर्यो दक्षिणपूरवेस्या दिशि वर्तते, पट्‌ द्वितीयस्स्व- 
पगोत्तरस्या, 

चन्द्रमा श्रपि तत्ममये एको देक्षिणापरभ्या दिशि वतते, द्वितीय उत्तरपूरवंस्यामत एतेषु युगस्यादौ चच्ध-सूर्या 

ममवतुरप्रसम्थिता वर्तन्ते 1 

यत्त्वत्र मण्डलकृत व॑पम्य यया सूयी सर्वाभ्यन्तरमण्डले वतेते, चन्द्रमसौ सव॑बाह्यं , इति तदत्पमितिह़ृस्वा न 
चिवस्यते । 

तदेव यत॒ मकलकानविेपाणा मुपमाूुपमादिरूपाणामादिभूतस्य युगस्यादौ समचतुरल्रसप्थिता सूयं -चन्द्रमसौ 
भवन्ति, तत्तस्तेपा मस्विति समचतुरलसस्थानेनोपवणिता, म्रन्यथा वा यथासम्प्रदाय समचतुरल्रसस्थिति 
परिभावनीयेति । 

नो चेव ण इयरेहि ति--नो चेव नैव उतर --गेपनयंश्चन्द्र-मूरयंमस्थितिर्ञातव्या, 

तेपा भिथ्यारूपत्वात्‌, तदेवमृक्ता चन्द्र-मूरयेमस्थिति 1 


४४] 


[ सुर्परप्तिहुतर 
--एग पुण एवमाहसु-- 

जस्सटिए जब हीवे तस्सटिए तावक्देत्तससितती पश्णत्ता, एगं एवमाह । 
१०.--एगे पुण एवमाहषु-- ४ 

जस्संटिए भारहे वासे तस्सटिए तावक्छेत्तसटठिती पण्णत्ता, एमे एवमाहसु 
११--एगे पण एवमाहषु-- प 

उञ्जाणसविया ताव्क्वेत्तसठितो पण्णत्ता, एगे एवमाहुयु 1 
१२.--एगे पुण एवमाहसु-- _ | 

निज्जाणसटिया तावक्येत्तसंटित्ती पण्णत्ता, एगे एवभाहंसु । 
१३.--एगे पुण एवमाहसु-- ध 

एगो णिसवसखिया तावक्डेत्तसदिती पण्णत्ता, एगं एवमाहुसु । 
१४.--एगे पुण एवमाहसु- 

दुहभो णिसधसलिया तावक्वेत्तसटिती पण्णत्ता, एगे एवमाहसु । 
१५ -एगे पुण एवमाहसु-- 

सेथणगसव्या तावक्ेत्तसठिती पण्णत्ता, एमे एवमाह । 
१६.--एे पुण एवमाहसु- 

सेयणगपद्रुसलिया तावक्खेत्तसंठिती पण्णत्ता, एभे एवमाहसु । 


वय पुण एव वदामो-- 

सा उद्मुहकलवुआयुप्फसदहिया तावक्येत्तसंडिती पण्णक्ता 
अतो सकुचिया, बहि वित्थडा । 

अतो वट्टा, बहि पिधुा । 


अतो अंकमुहुसलिया," बरहि सत्थियभुहसल्यिा ।२ 


ताचक्छेत्तसंठिदए दुवे बाहाश्रो 


आयापेण \ 


उभभो पासेण तीसे दरे बाहाभो अवद्धियामोउ भवति, पणयालीस पणयाङीस जोयणसहस्साष 





१ 


२ 


अतरमंरुदिशि अक~पश्चासनोपविष्टम्योत्यगरूप श्रामनवन्ध तस्य मुखे भ्रग्रभागोद्ध वलयाक्रारस्तस्थेव स्थित 
समस्थान यस्य सरा! 


९ तथा वहिर्टवणदिश्ि स्वस्तिकेमुखसस्थिता, 


स्वस्तिक मुप्रतीत तस्य मुखमू-म्ग्रभाग तस्येवातिविस्तीरणंतया 
मस्थित-सस्थान यस्यासा}! 


- थेष्धे वादेत भायाभेन-जम्बूटीपयतमायाममाशित्यावस्थिते भयत 1? सूरिय वृत्ति. 


चतुथं प्रामृत] [५५ 


- तीते इवे बाहा मणवट्िमाो * मवति, तं नहा- 
१.--सव्वच्भतरिया चेव बाहा । 
२. सब्ववाहिरिया चेव बाहा । 
प--तत्थ को हेड त्ति ? वएञ्जा 1 
उ.-- ता भयण्ण जंवुहीवे दीवे- 
सन्वदीव-समदाण सब्बन्भतराए, सन्वखुडडाए्‌ । 
वट्टे तैल्लापुय-संबण-सट्ए । 
वदटटे रहुचक्कवाल-संठाण-सट्पएि । 
वद्टे पुक्वरकण्णिया-सठाण-सट्ए 1 
वद्र पडियुण्णचंद-संडाण-संटिए्‌ 1 
एगं जोयणसयसहस्स भायाम-विक्सभेणं । 


तिण्णि जोयणसयतहुस्साइ सोलससहस्साह शोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए, तिण्णिय 
कोते, अद्ठावीसं च धणुसयः, तेरस अगरुलाई श्रदधगुल च [किचि चिसेसाहिय परिक्खेवेण पण्णत्ते । 
तावक्खेत्तसंठिदइए परिक्खेवो 
ता जया ण सुरिए सन्वन्भतर मंडल उवसकमित्ता चार चरति, तया ण उद्धीमुहकलबुभ्य- 
पुष्फसठिया तावक्वेत्तसटिई श्राहिताति वएज्जा, अतो सकुडा, बाहि वित्थडा, अतो वदृटा, बाहि पि 
थुला, भतो अंकमरृहुसणिया, बाह सत्थियमुहसष्या, दुहभो पासेण तीे तहेव जाव सव्वबाहिरिया 
चेव वाहा । 


(क) तीते णं सन्बन्भतरिथा बाहा = मदरपन्वय तेण णव जोयणसहस्ताई चत्तारि य 
छ्टुलसीए जोयणसए णव य दसभगे जोयणस्स परिक्खेवेण आदहिए त्ति वएज्जा । 


प~-तासेण परिक्ेवविसेतते कभो ? आदहिए त्ति चएनज्जा ? 


उ ता जे णं मदरस्स पन्वयस्स परिक्खेवे, तं परिक्लेव तिहि गरणित्ता, वस्ति छित्ता दसहि 
भभि हीरमाणे = एस णं परिक्लेव-विसेसे, आहिए त्ति वएज्जा । 


+= ~~~ 





१, द्रं च वाहे श्रनवस्थिते भवत, 
तद्यथा सर्वाम्यन्तसा, सर्वेवाह्या च । 
(क) तत्र या मेरुममीपे विप्क्म्भमधिक्रत्य वाहा सा सर्वाभ्यन्तरा 1 
(क) यातु नवणदिगरि जम्बदरीपपरयन्ते विप्कम्भमध्िृत्य बाहा सा सबं बाह्यवाहा 
(ग) भ्रायामश्च-दधिणायत्ततया प्रतिपत्तव्यो, 
विष्कम्भ पूर्वापिरायत्ततया । 


५९] | ूर्मप्रलप्तिसूत्र 

(ख) तीसेण सष्यवाहिरिया माहा = छषणसमुदूतेण, चउणडष्ट जोयणगसहस्ताह, अहू य 
अद्ुसट्ठे जोयणसषए, चत्तारि य दसभागे जोयणस्स परिक्खेवेण, आहिए त्ति वएज्जा 1 

पता से ण परिश्खेवविसेसे फश्रो ? श्राहिए त्ति वएज्जा । 

उ.--ता जे ण जनुदीव-दीवस्स परिषखेषे त परिक्ेव तिहि गुणित्ता, दर्मा छेत्ता, दसहि 
भगे हीरमाणे = एस ण परिक्खेव-विसेसे, भहिए क्ति वएज्जा ।* 
ताबचेत्तस्त भ्र॑धकारचेत्तस्स य श्रायामार्ईणं परूबणं 

प --ता तीसे ण तावक्खेत्ते केबहय भायामेण ? आहिए त्ति बएञ्जा । 

उ.--ता अटुत्तरि जोयणसहस्साह, तिष्णि य तेत्तीसे जोयणसए जोयणतिमागे च भायामेण, 
आहिए त्ति बएज्जा । 

प -तया ण किसलिया अधकारसटिरई ? श्राहिय त्ति वपएज्जा । 

उ -उद्धीमुह-कलबुभपुप्फसषिया तहैव जाव बाहिरिया चेव बाहा । 

तीसे ण सन्वभतरिया बाहा मदरपव्वयतेण छनज्जोयणसहस्ताह तिण्णि य चडउवीसे जोयणसणए 
छश्च दसभागे जोयणस्त परिक्ेवेण, आहिय त्ति वएज्जा । 

प -ता तीसे ण परिष्खेवविसेसे ? भआहिए त्ति वएञ्जा । 

उ.-- ता जे ण मदरस्स पव्वयस्स परिक्खेवे णं त परिक्वेव दोहि गुणेत्ता, दसहि छित्ता वसहि 
भागे हीरमाणे, एस णं परिक्वेव-विसेसे, आदहिए त्ति वएज्जा । 

तीसे ण सव्वबाहिरिया बाहा लवणसमु तेण तेव जोयणसहस्साइ दोष्णि य पणयाजे 
जोयसए छच्च दस भागे जोयणस्स परिष्खेवेण, माहिए त्ति बएज्जा । 

प-तासेण परिक्खेवविसेसे कञो ? आहिए त्ति दएज्जा । 

उ.-ताजेण जवुहीवस्स दीवस्स परिक्खेवे, त परिक्छेव वोह गुणेत्ता दसहि छेत्ता वसह 
भार्गेहि हीरमाणे एस ण परिक्खेव विसेसे, आहिए त्ति वएज्जा । 

प-तासेण अधकारे केवहय आयानेण ? आहिए त्ति वएज्जा । 


उ -ता अद्रर्तार जोयणसहस्साइ तिण्णि य तेत्तीसे जोयणसए जोयणतिभागं च आयामेणं, 
श्राहिए त्ति बएज्जा । 


तया ण उन्तमकडूपत्ते उक्कोसेण अटरारसमृहत्ते दिवसे भवति । 





१ मेरु की परिधि ३१,६,२३ योजन की है, इमे तीन से गुणा क्रने पर ९४,८,७९ योजन हृए, इन के दण 


२ व ष व प "८६ लब्ध होते है--यह सवं भ्राभ्यन्तर वाहा क परिधि है ! 
९ द्रप हि 
न प ३,१६,२,२७ योजन तीन कोस २८ धनुष १३ अगुल तथा श्राषे अगुल से कु 


उसमे दण काभागदेने पर ९४, ८, ६८ योजन श्रौर 


एक योजन सर्व- 
बाह्य वाहा की परिधि विष ह । एक योजन के दसभागोमेसे चार भाग जितनी सवं 


चतुर्थ प्राभृत] [४७ 


जहण्णिया दूवालसमुहूत्ता राई भवह ! 

प-ताजयाण सुरिए सव्वबाहिर मडल उवसंकमित्ता चारं चर तथा ण किसषविया 
तावखेत्तसंटिर्ई ? माहिय त्ति वएज्जा । 

उ --ता उद्धमुह्‌-कलंवुयापुप्फसण्यिा तावक्खेत्तसठिरई आहिय त्ति वएज्जा, एव ज मभ्मितर- 
मंडले अवकारसटिर्हए पमाण त बाहिरमडले तानक्खेतसटिर्दए्‌, ज तहि तावक्खे्तसटिर्ईए त बाहिर- 
मंडले अंधकारसंदिरईए भाणियय्व, जाव 

तया णं उत्तमकंटुपत्ता उक्कोसेण श्रहारसमुहृत्ता रार्ई भवति, जहुण्णिए दुवालसमुहृत्ते 
दिवसे भवद्‌ । 
सुरियाणं तावखेत्तपमाण-परूवण 

प - ता जबुहीने दीवे सरिया केवद्य खेत्त उडु" तवति, केवदइय खे्तं अहे तवति, केवष्य खेत 
तिरियं तवति ? 

उ -ता जवुदीवे ण दीवे सूरिया एग जोयणसय उड तवति । 

अहारस जोयणसयाइ महे पतवन्ति । 

सीयालीस जोयणसहस्साई इत्ति य तेवं जोयणसए एक्कवीसर च सहटिभागे जोयणस्स 
तिरिय तवति । [1] 


वंद्यम प्राभृत 


मुरियस्स लेस्सा पडघायगा पव्वया 
२६ ता कस्सि ण सूरियस्स ठेस्ता पडिहया ? जाहिय ति वएज्जा । 
तत्य खलु इमाग्रो वीसं पडिवत्तौमो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- 


तस्येगे एवमाहंसु-- 

१. ता मंदरस्ि ण पन्वयसि सुरियस्स लेस्सा पडिहया, माह त्ति वएज्जा एगे एवमाहंयु 
एगे पुण एवमाहंसु-- 

२ ता मेरसि ण पव्वयसि सुरियस्स छेस्ता पडिहया, आहिय त्ति वएज्जा एगे एवमाहसु, 
एगे पुण एवमाहुसु- 

३ ता मणोरमंसि णं पव्वय॑त्ति सुरियस्स लेस्सा पडिहया, आहय त्ति वएज्जा एगे एवमाहुः 
एमे पुण एवमाहसु- 

४ ता चुदंसणसि णं पव्वयंसि सुरियस्त ठेस्सा पडिहया, माहिय त्ति वएज्जा एगे एवमाहंसु, 
एगे पुण एवमाहयु- 


ध 


\ ता सरयंपभंसि णं पन्वयतति सूरियस्स लेस्सा पडिहया, श्राहिय त्ति बएज्जा एमे एवमाहयु 
एगे पण एवमाहसु - 


६ ता गिरिरायंतति णं पव्वयंसि सृरियस्स लेस्सा पडिह्या आहव त्ति वएज्जा, एगे 
एवमाहसुः 


एगे पुण एवमाहसु-- 


७ ता रयणुच्चयंसि णं पव्वयंसि सुरियस्त केस्सा पडिहया आहिय त्ति वएज्जा, एगे 
एवमाह, 


एगे पुण एवमाहुसु-- 


= ता सिद्च्चयंसि णं पव्वयसि सूरियस्स लेस्सा पडिहया, आहय त्ति वएन्जा, एगे 
एवमाहसु, 


एमे पुण एवमाहुसु- 


४ ९ ता लोयमन्संसि णं पस्वयसि सूरियस्स केस्सा पडिहया, श्राहिय त्ति वएज्ना, एभे 
स, 


पचम प्राभृत] [४९ 


एगे पुण एवमाहंसु- 

१० ता लोगनाभित्ि ण पव्वयत्ि सृरिवस्स ठेष्ता पडिह्या माहिय त्ति वषएञ्जा, एमे 
एवमाहुः 

एगे पुण एवमाहयु- 

११ ता श्रच्छत्नि ण पन्वयसति सूरियस्स लेस्सा पडिहया आहिय त्ति बएज्ना, एगे एवमाहृधुः 

एगे पुण एवमाहसु- 

१२ ता सूरिथावत्तत्ति ण पव्बयति सूरियस्स लेस्सा पडिहया श्राहिय त्ति वपएज्जा, एमे 
एवमाहमु, 

एगे पुण एवमाहसु- 

१३ ता सुरियावरणत्ि ण पन्बयसि सुरियस्त लेस्सा पडिहया माहिय चि बषएज्जा, एगे 
एवमाहसु, 

एगे पुण एवमाहसु- 

१४ ता उत्तमं णं पन्वयतसि सुरियस्स लेस्सा पडहया आहय त्ति वएज्जा, एगे एवमाह, 

एगे पुण एवमाहसु- 

१५ ता दिसादि्नि ण पभ्बयंति सुरियस्स ऊेस्सा पडिह्या जाहिय त्ति बएल्जा, एमे 
एवमाहसुः 

एगे पुण एवमाहसु- 

१६ ता अवयससि णं पञ्वयंसि सुरियस्स ठेस्सा पडिहया आहि त्ति वएन्जा, एगे एवमाहृसु, 

एगे पुण एवमाहुसु-- 1 

१७ ता धरणिखीलसि णं पन्वयंसि सुरियस्त केस्सा पडिहया, आहय त्ति वएज्जा, एं 
एवमाहसु, 

एषे पुण एवमाहसु- 

१८ ता धरणिसिगस्ति ग पव्वयं्ति सुरियस्स छेस्सा पडिहया माहिय त्ति वएज्जा, एमे 
एवमाहुः 

एगे पुण एवमाहु-- ॥ 

१९ ता पव्वहंदंसि णं पव्वयंसि सुरियस्स ठेस्सा पडिहया माहिय त्ति बएज्जा, एगे एवमाहसु, 

एगे पुण एवमाहसु-- _ 

२० ता पव्वयरायंनषि णं पव्वयंसि सूरियस्स केस्सा पडिहया खहिय त्ति वएज्जा, एगो 
एवमाह, 


५०| [सर्यप्रलप्तिसूत् 
वयं पुण एवं वयामो, 
जंसि णं पन्बयंसि सूरियस्त जेस्सा पडिहया, से ता मंदरे वि पवुच्चह जाव पञ्वयराया वि 
पदुच्चड, 
[क] ता ज्ञे ण पु्गला सुरियस्स ेस्सं संति ते णं पुग्गला सूरियस्स छेस्त पडिहणति, 
[ख] अदिद्भा वि णं पुग्गला सुरियस्स लेस्सं पडिहणति, 
चरिमकेस्तंतरगया वि पु्गला सूरियस्स ठेस्सं पडिहणंति ! 


१ मदरन्स णं पव्वयस्त सोलस् नामधघेज्जा पण्णत्ता, त जहा गदहाग्रो- 
१. मंदर २ मेङ ३. मणोरम ४. चुदस्ण ५ सयंपभे य ६ भिरिराया। 
७ रयणुच्चय ८, पियदत्तण॒ ९-१०, मनज्मे लोगस्म, नानीय॥ १॥ 
११ श्रच्छेय १२ सूरियावत्तं १३ मूरदियावरणे त्तिय। 
१८ उत्तमेय १५ दिसादी य १६. वडेनेड य सोलसे। २॥ 
क-मम स १६, सु 3 
ख-जवू वक्व ४, मु १०९ 
इन-दोनो गाघाघ्नो मे "मदर पवेत के मोल नाम ॒गिनाये है, यहां इनके अतिरिक्त चार श्रौपमिक नाम 
श्रौरभीहै। 
मन्दर पव॑त के इन वीस पर्यायवाची नामो को अन्यान्य मान्यत्तावाले निन्न चिन्न पव॑त मानते ह । 


किन्तु सरयपरज्ञप्ति के सकलनकर्ता ने समवायाग श्रौर जम्बुदरीप-र्ञप्ति के श्रनुयार मन्दर पर्व॑त के ये बीस 
पर्वाववाची नाम मानकर मभी भ्रन्य मान्यताग्रो का “समन्वय किया है 1 


छठा मा गत 


सूरियस्स श्रोयसंखिई 
प--ता कहं ते मोयसंटिर 2 महिय त्ति वएन्जा । 
उ-तत्य खलु इमाभो पणवोस पडिवत्तीमो पण्णत्तायो, तं जहा- 


तत्येगे एवमाहंसु-- 

१. ता अणुसमयमेव सुरियस्स भ्रोया अण्णा उप्पज्जद्‌, अण्णा अचेड, एगे एवमाहयु 
एे पृण एवमाहसु- 

२. ता अणुमुहुत्तमेव सुरियस्त भोया मण्णा उप्पज्जइ, अण्णा भवेह एगे एवमाहसु । 
एगे पण एवमाहंषु-- 

३. ता अणुराइदियमेव सुरियस्स ओया अण्णा उप्पज्जद, अण्णा अवे§ एगे एवमाह । 
एगे गुण एवमाहृसु- 

४, ता जणुक्खमेव सुरियस्स मया अण्णा उप्पज्जद, अण्णा भवेह, एमे एवमाह । 
एवे पुण एवमाहंसु- 

५. ता अणुमासमेब सुरियस्स ओथा अण्णा उप्पज्जदइ, अण्णा भवेह, एगे एवमाहंसु । 
एमे पुण एवमाहंसु- 

६, ता मणृउउमेव सूरियस्त ओया अण्णा उप्पज्जई, अण्णा भवेद्र एगे एवमाहंसु । 

एगे पृण एवमाहंसु- 

७. ता मणुभयणमेव सुरियस्त भोया अण्णा उप्पञजह, श्रण्णा अवेद, एमे एवमाहंसु । 
एगे पण एवमा्हुसु-- 

८ ता भणुसंवच्छरमेव सुरियस्स ओया अण्णा उष्पज्जद, अण्णा अवेद, एे एवमाहंसु । 
ए पुण एवमाहंु-- | 

€. ता अणुञ्जुगमेव सुरियस्स भोया अण्णा उप्पज्जइ अण्णा अचे, एमे एवमाहंचु । - 
एगे पृण एवमाहंषु-- 

१०. ता अणुवाससयमेव सुरियस्स ओया अण्णा उष्पज्जद, अण्णा अवेद्‌, एगे एवरमी्हंसु । 
एे परण एवमार्हसु- 


११. ता अण॒वाससहस्समेच सुरियस्स ओया अण्णा उप्यज्जइ, अण्णा अवह, एगे एवमाहसु । 


४२1 


[सरवप्रजप्तिसूव्र 
एमे पुण एवमाहंचु-- 
१२. ता श्रणवास-सय-सहस्समेव सूरियस्त॒ मोया अण्णा उप्पञ्जइ जण्णा अवेद्‌, एगे 
एवमाहचु । 
एवे पुण एवमाहु- 
१३. ता अणृपुष्वमेव सूरियस्स श्रोया अण्णा उप्यञ्जइ अण्णा श्रवेइ्‌, एगे एवमाहसु । 
एगे पुण एवमाहयु-- । 
१४. ता अणुपुव्व-सयमेव सुग्यिस्स मोया श्रण्णा उप्पञ्जडइ अण्णा मवेद, एगे एवमाहंसु । 
एगे पण एवमाहय-- 
१५. ता गणुपुव्वसहस्तमेव सुरियस्स जया मण्णा उप्पज्जइ, मण्णा अचे, एगे एवमाह \ 
एगे पुण एवमाहघु-- 
१६ त्ता अणुपुग्बलयसहस्समेव सुरियस् भोया अण्णा उप्पज्जइ अण्णा अवेड, एगे 
एवमाहुसु 1 
एगे पण एवमाहु-- 
१७. ता अणुपलिश्रोवममेव सुरियस्त श्रोया अण्णा उप्पज्जइ अण्णा अवेड, एगे, एवमाहसु । 
एगे पुण एवमाहंसु-- 
१८ ता अणुपलिमोवमसयमेव सृरियस्स भोया अण्णा उप्पञ्जइ मण्णा अबेह, एगे 
एवमाह ! 
फएगे पण एवमाहंसु-- 
१६. ता श्रणुषलिओवमसहस्तमेव सृरियस्स भया अण्णा उप्पज्जइ अण्णा अवेद, एगे 
एवमाहूसु । 
एगे पुण एवमाहसु- 
२० ता मणुपलिमोवमसयसहस्समेव सूरियस्स ओया अण्णा उप्यज्जइ अण्णा श्रवेड, एमे 
एवमाहुसु । - । नम 
एे पुण एवमाहु-- 
२१. ता अणुसागरोवममेच सुरियस्सर मोया अण्णा उप्पन्जइ अर्णा अवेद्‌, एगे एवमगहंयु । 
एगे पुण एवनाहसु-- । 
२२ ता अणुसागरोवम-सयमेव सृरियस्त आओया अण्णा उष्पज्जईह अण्णा अवह, एभे 
एवमाहसु ! - 
-एगे पुण एवमाहसु- - ४ ~ ६ 


[न 


२३. ता जणुसागरोवम-सहस्समेव सूरियस्स जया अष्णा उष्पञ्जडइ अण्णा- श्रवेड, एभे 
एवम्राहषु 1 _. ५ 


~~~ 


~+ न 


छठा प्राभृत |] ॥ 


एगे पुण एवमाहसु-- 
२४. ता अणुसागरोवम-सयसहस्तमेव सूरियस्स मोया अण्णा उप्पज्जद, अण्णा अवेद्‌, एमे 
एवमाहसु । 
एमे पुण एवमाहृसु- 
२५ ता अणृ्‌उस्सप्पिणि-मोसप्पिणिमेव सूरिथस्स ओया अण्णा उप्पज्जड, श्रण्णा अवेह्‌, एगे 
एवमस 1 
बयं पुण एव वयारो- 
(क) ता तीस तीस बृहत्ते सूरिथस्स भया अवद्या भवह तेण पर सूरियस्स ओया 
अणवद्टिया भवद । ` । 
(ख) छम्मसे सूरिए श्रोय णिन्वुड्‌ इ । 
छम्मासे सूरिए भोय अभिनु इ । 
(ग) निक्छममाणे सूरिए दे णिव्वृह इ । 
पविस्माणे सूरिए देसं अभिवुडु इ । 
य.--तत्थ को है ? आहिए ति वएज्जा । 
उ.--ता अयं ण जवृदौवे दीवे सभ्वदीव-ममुदाण सन्वभ्भतराएु मन्व लुड्डागे वदरं जाव 
जोयणसयसहस्वमायाम-विक्खभे ण तिण्णि जोयणसयसहस्साइ, दोष्णि य सत्तावीसे 
जोयणसए, तिण्णि कोसे, अदट्ुवीस च धणुसय, तेरस य अयुलाह अद्धगुल च किचि 
विसेसाहिए परिक्खेवे ण पण्णत्ते ! 
१. ता जया णं सुरिए्‌ सव्वन्भ॑तर मडल उवसकमित्ता चार चर, तया ण उत्तमकटठपत्तं 
उवकोसए अटृढारसमुहृतते दिवसे भवद्‌, जहण्णियः दुबालसमुहृतता राई भवद्‌ । | 
२ सते निक्लममाणे सूरिएु णव सवच्छर भयमाणे पठमसि भहोरत्तसि मन्भितराणतरं मडल 
उवसंकभित्ता चारं चरइ । 
ता जया ण सूरिए्‌ श्रस्भितराणतर मडल उवसक्मित्ता चार चर, तया णं एगे- 
ण राइदिएणं एमं भागं भोयाए दिवसदित्तस्त निव्वुडिढत्ता रयणि-खित्तस्स प्रभिवुडिढत्ता चार चरः 
मंडलं अट्ढारसेहि तोरसेहि सर्फहि चेत्ता । 
तया ण अदढारसमुहृतते दिवसे भवड, दोह एगदिठिभागमुहृ्तोहि ऊणे । 





१ इन प्रतिपत्तियो से ठेया प्रतीत होना हैकि जेनागमो के श्रतिरिक्त अन्य दाशंनिक पुराणादिग्रन्थोमेभी 
प्रीपमिवकालवाचक "पन्योपम-मागरोपम, उत्मपिणी-ग्रवसपिणीः' श्रादि शब्दो का प्रयोग था । 

` वर्तमान मे भी यदि पुराणादि ग्रन्थो मे इन श्रौपमिककाल वाचक शब्दो का कही प्रयोग हो तौ भ्रन्वेषणशील 

विद्धान्‌ प्रयत्न करक प्रवागित करं । । 
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५४] [ सूरथप्रजप्तिसूत्र 


दुबालसमुहत्ता राई भवडदोहि एगदि्किभागमुहृ्तेहि महिया । ति 

३ से निक्लममाणे सुरिए दोच्चसि श्रहोरत्तति मन्मितराणतरं तच्च मडलं उवसंकमित्ता चार 
ष्वरद । 

ता जया ग सुरिए अन्भितराणंतर तच्चं भडल उवसकमित्ता चारं चरदइ, तया ण वोहि 
रादृदिर्एाहि दो भागे मोयाए दिवस-खेत्तस्स निन्वुदिढत्ता, रयणि-खेत्तस्स अभिवुडडढेत्ता घारं चरड, 
मडल मदट्ढारसेहि तीतेहि सएहि चेत्ता । 

तया ण श्रदढारसमृहत्ते दिवसे भव, चह एगटि्ठिभाग मृहुर्ताहि ऊणे । 

दुवालसमुहुत्ता राई भवह, चर्जाहि एगद्धिभागमुहर्तोहि जहिया । 

४ एव खलु एएणं उवाएणं निक्लममाणे सुरिए तयाणतराभो मडलाभो तयाणंतर मंडलं 
सकममाणे सकममाणे एगमेगे मंडले, एगमेगेणं राहंदिएणं एगमेगं एगमेगं भागं जोयाए दिवस-खेत्तस्स 
निव्वडेमाणे निन्बुङ माणे रथणि-लेत्तस्सत मभिवड्ढेमाणे अभिवद्दढेमाणे सव्वनाहिर मडलं 
उवसंकमित्ता चारं चरइ । 

५ ता जया ण सुरिए सन्वन्भंतराभो मडलाभओ सव्वनाहिरं मडल उवसकमित्ता चारं चरह 
तया ण सव्वन्भतर मडल पणिहाय एगेणं ते्तिएण राइंदियसएण एगं तेसीय भागसयं ओयाए दिवस- 
चेत्तस्स निब्धुडं तता रयणि-खेत्तस्स अभिवुड्ढेत्ता चारं चरदइ, मंडलं भट्‌ठाररतहि तीसेहि सर्एहि छेत्ता । 

तया ण उत्तमकटृठपत्ता उक्कोतिया अट्ठारसमृहुत्ता राई भवद, जहण्णए इवालसम्‌हृत्त 
विवसे भवद । 

एस ण पटढमे छम्मासे, एस ण पढमस्स छम्मासस्त पज्जवसाणे । 

१ से पविस्माणे सुरिए दोच्च छम्मास अयमाणे पठमसि अहौरत्तसि बाहिराणतर मंडलं 
उवसक मित्ता चार चर । 


ता जयाण सुरिए बाहिराणतर मडल उवसकमित्ता चार चरडइ, तया णं एगेणं राद दिएणं 
एं भागं ओयाए रयणिखेत्तस्स निग्वुड्टे्ता दिवस-खेत्तस्स अभिवुडठेत्ता चार चरइ, मंडरू अद्ारसेहिं 
ती्सेहि सराह छेत्ता 1 

तया ण अट्ढारसमूहृत्ता राई भवई, दोहि एगदटिठिभागमुहूर्तोह णा । 

इबालसमुहत्ते दिवसे भवड, दोह एगटिठभागमृहूत्तोहि अदिप । 

२ से पविसमाणे सूरिए दोच्चंसि अहोरत्तसि बाहिराणतर तच्च मड उवसकमित्ता चार 
चर । 

| ताजया णं सुरिएु बाहिराणतर तच्च भडलं उवसकमित्ता चार चरह, तया णं दोहि 

राइंदिाहि दो भाए भोयाए रथणिखेत्तस्स निब्बुड्ढे्ता दिवस-खेत्तस्स अभिवुडढेता चारं चर, मंडलं 
अट्रारसहि तोरसेहि सर्णहि छेत्ता । 


छठा प्राभृत | [४५ 


तया णं अहुारसमृहुत्ता राई भवडइ, चडहि एग्िभागमुहर्तोहि ऊणा ! 

इवालससृहु्ते दिवसे भवद्‌, चह एगद्टिभागमुहत्तेहि अहिए । 

३ एवं खलु एएणं उवाएण पविसमाणे सुरिए तयाणंतरागो मडलाभो तयाणत्तर भडलं 
संकममाणे सकममाणे एगमेगे डके एगमेगेण रादइदिएण एगमेग भाग भोयाए रथणि-वेत्तस्स 
निभ्वुड्देमाणे निव्वुड्ढेमाणे दिवस-वे्तस्स श्रभिवुड्ढेमाणे श्रभिवुड्ढेमाणे सम्ब्भतर मडल उवसकमित्ता 
चारं चरं । 


४ ताजयाण सूरिएु सभ्वबाहिराश्ो मंडला सण्वन्भतर मडल उवसकमित्ता चार चरड, 
तया णं सन्वबाहिर मडल पणिहाय एमेण तेसोएणं राइदियसएण एगं तेसीय भमागसथ ओयाए 
रयणिचेत्तस्स निव्वु्ढेतता दिवस-वेत्तसत श्रभिवुड्ढेत्ता चार चर, मडल अटढाररसाहि तीसेहि सणएहि 
यत्ता । 

तया णं उत्तमकटूपत्ते उक्कोसए महारसमुहृतते. दिवसे भवह जहण्णिया दुवालसमृहुत्ता राई 
भवह । 


एस ण दोच्चे छम्मासे, एस ण दोच्चस्त छम्मासस्स पञ्जवसाणे \ 
एस णं ्रादइच्चे सवच्छरे, एस ण आइच्चस्स सवच्छरस्स पज्जवसाणे । {11} 


खघ्लम प्राभृत 


सूरियेण पगासिया पल्वया 

प-ताकिति सूरिय वरह? आदहिएत्ति वएज्जा ) 

उ -- तत्थ खलु इमाओ वीस पडिवत्तीभो पण्णत्तामो त जहा-- 

तत्थेगे एवमाहूषु-- 

१. ता मदरे ण पन्वए सूरिय बरइ, एगे एवभाहचु । 

एगे पुण एवमाहयु- 

२ ता मेरूण पन्वए चुरिय वरइ एमे एवमाहचु ! 

३-१९. एव एएण श्रभिरावेण णेयभ्वे तहैव जाव ।' 

एगे पुण एवमाहसु- 

९०. ता पव्बथराये ण ष्व सुरिय वर, एणे एवमाहृघु । 

वयं पुण एव वदामो- 

ता मदरे णं पव्वए्‌ सूरिय वरइ, एव पि पवुच्चइ तहेव जाव ( १-२० सूरिय० पा० ५, 
शृ. २६ को देखें ) 1२ 

ता पच्चयराये णं पन्वए सूरिय बरइ, एव पि पवुच्चइ । 

(कू) ताजे ण पोग्यला सूरियस्स लेस फति, ते ण पुर्गला सूरिय वरथति । 

(ख) अद्िह्ा वि ण पोग्गला सूरिय वरयति । 

{ग) चरिमलेस्सतरगया चि ण पोग्गला सूरियं वरयति ! 


111] 





१ मूग्यिम्न लेस्सा पड़धायगा पव्वया' इस भीक के श्रन्त्गन सूये प्रा ५, नु २६मे वीम प्रतिपत्तियोके 
भ्नुमार सूयं कौ लेष्या को प्रतिहत कर्ने वाले वीम ॒पदेतौ के नाम गिनाये दै! यदहाभी उमी के श्रनुसार 
मूल-पाठ के सभौ आ्रालापक कटने चाहिए । 

र कर के टिप्पण मे सूचित्त शीरपक के ्रन्तयंत सूरयं॑प्ा ५५ सु २६ के श्रनुसार सूर्ंप्रजप्ति के सकलनकर्ताने 
यहां मौ मदर पर्वत के वीस नामो को पर्यायवाची मानकर ममन्वेय कर लिया है । 


अष्टम प्राभुत 


स॒रस्स उदय-तठिई 

प.--ता कहू ते उदयसठिई माहिया ? त्ति वषएज्ना ! 

उ.--तत्य खलु इमाभो तिण्णि पडिवत्तोमो पण्णत्तामो, त जहा-- 

१. तत्थेगे एवमाहचु- 

(क) ता जया णं जवृहीतरे दोवे दाहिणडढे अट्ारसमहतते दिवसे भवह, तया ण उत्तरडढेऽवि 
अटरारसमुहत्ते दिवसे भचइ । 

जया ण उत्तरदढे मह्वारसरमृहृतते दिवसे भवह, तया ण इ!हिणड्ढेऽत्रि अद्वारसमुदत्ते दिवसे 
भवह । 

(ख) ता जया ण्र जयुीवे दीवे दाहिणद्ढे सत्तरसम्रूहतते दिव्रसे भवई, तम्रा ण उत्तरडढेऽवि 
सत्तरसमृहुत्ते दिवसे भवदडई 1 

जया ण उत्तरद्ढे सत्तरसमुहुत्ते दिवसे भवद्, तया ण दहिणहढेऽवि सत्तस्समृहुतते दिवसे 
भव ! 

(गम) ता जया ण जवुदीवे दीवे दाहिणड्ढे सोतस्रमहतते द्विवसे भन, तया ण उत्तरइठेऽवि 
सोलसमृह्ते दिवसे भव । 

जया णं उत्तरड्ढे सोलप्तमृहृतते दिवसे भवद, तग्रा णं दाहिणडढेऽवि सोलसमृहत्ते दिचसे मवई 

(घ) ता जया णं जवुदोवे दवें दाहिणड्ढे पण्णरसमृहक्ते दिवसे भवह, तया ण उक्तरङ्ं ऽनि 
परण्णरसमहुत्ते दिवसे भवह । 

जया ण उत्तरं पण्णरसमृहृत्ते दिवसे भवद, तथा ण दाहिणङ्खं ऽवि पण्णरसमुहुत्ते दिते 
भवह 1 

(ड) ता जया ण जंवुीवे दीवे शाहिणड्े चउदसमुहत्ते दिवते भवड, तया ण उत्तरङ् ऽचि 
चउटसमुहुत्ते दिवसे भवई । 

जया ण उत्तरड्ढे चदृसमृहृ्ते दिवे नवह, तया ण दाहिणडदेऽवि चौदसमुहतते दिवसे भवई । 

(च) ता जया णं जवुीवे दीवे दाहिणड्ढे तेरसमुहृत्ते दिवसे मवद, तया णं उत्तरड्टेऽवि 
तेरस्तमृहत्ते दिवसे भवई । 

जया ण उत्तरड्े तेरसमुदृत्ते दिवसे भव, तथा णं दाहिणडढेऽवि तेरसमृहृतते दिवसे, भवह । 

(छ) ता जया णं नवुदीवे दीवे दाहि बारसम्रहुत्ते दिवसे भवद्‌, तया ण उत्तरडदेऽवि 
वारसमृदहूतते दिवसे भवद । 


भ्व] [भ्रयप्रजप्ठतिपूत्र 


जया णं उत्तर वारसमहूत्ते दिवसे सवइ, तया णं दाहिणडं ऽवि बारसमुहत्ते दिवसे 
वड । 

(ज) तया णं लंबुटीवे दीवे मंदरस्म पव्वयस्त्र धुरत्यिम-पच्चत्यिमे णं सया पण्णरसमुहक्त 
दिवसे मड, सया पण्णरसमहृत्ता राई भवडइ, मवद्धिया णं तत्य राइदिया पण्णत्ता, समणाउसो ! एगे 
एवमाहृयु 1 

२. एमे पुण एवमाहंसु- 

(क) ताजया णं जवुदीवे दीवे दाहिणं बहूरसमुहत्ताणंतरे दिवसे भवड, तया णं 
उत्तरद्ऽवि बट्रारसमृहत्ताणंतरे दिवत्ते भवडई 1 | 

जया णं उत्तर मडारसमुहृत्ताणंतरे दिवसे भवद, त्तया णं दाहिणडुऽवि अट्रारसनुहूत्ताणतरे 
दिवसे भवेह 1 

(ल) ता जया ण जंवुदीवे दीवे दाहिणङं सत्तरसमृहृत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, तया भं 
उत्तर ऽवि सत्तरसमहृत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌ 1 

नया णं उत्तरं सत्तरसम्रहृत्ताणंतरे दिवसे भवइ, तया ण दाहिणङऽवि सत्तरसमुहूत्ताणतरे 
दिवसे भवड 1 

[च] ता जया णं जंुदीवे दीवे दाहिणट्ं सोलत्तमुहृत्ताणतरे दिवसे भवड, तया णं 
उत्तर ऽवि सोलसमृहूत्ताणंतरे दिवसे भवड़ ! 


नया णं उत्तर सोलसमृहृत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, तया णं दाहिणड ऽवि सोलसमहुत्ताणंतरे 
दिवसे भवड 1 


[घ] ताजया णं नंवदीवे दीवे दाहिणद्ढे पण्णरसमुहृत्ताणंतरे दिवसे भवह, तया णं 
उत्तरद्ढेऽवि पण्णरसमुहृ्ता्णतरे दिवत्ने भवड़ 1 


जया णं उत्तरङ्ढे पण्णरसमूहृत्ताणंतरे दिवसे भवड, तया णं दाहिणडदेऽवि पण्णरस- 
गहत्ताणतरे दिवसे वड ! 


ड] ता जया णं जंुदीवे दीवि दाहिणद्ढे चोहसमृहृत्ताणंतरे दिवसे भवड, तया णं 
उत्तरङ्ढेऽवि चोहस्नमृहृत्ताणंतरे दिवसे भवड । 

जया णं उत्तरद्ढे चोहन्नमहृत्ताणंतरे दिवसे नवद, तया णं दाहिणङ्ढेऽवि चोदसमृहूत्ताणंतरे 
दिवे भवह 1 | 


च] ता जया णं जंवुदीवे दीव दाहिण्ढे तेस्सनुहत्ताणंतरे । अ 
व दू न दिवसे भवडई, तया णं 
चन्तरददेऽवि तेरस्नमुहू दिवसे वड । 


अष्टम 1 


जया णं उत्तरडढे तेरसमुहृत्ताणतरे दिवसे भवई, तया णं दाहिणड्देऽवि तेरसमुहृ्ताणतरे 
दिवसे भवड । 


[छ] त्ता जया ण जवुदीवे दौवे दाहिणडढे बारसमुहुताणतरे दिवसे भवई, तया णं 
उत्तरडदेऽवि वारसमृहुत्ताणतरे दिवसे भवई । 


जया णं उत्तरङ्ढे वारसमूहुत्ताणंतरे दिवसे भवडइ, तया ण दाहिणड्ढेऽवि वारसमुहृत्ताणंतरे 
दिवसे भवद्‌ । 


[ज] तया णं जवुहीवे दौवे मंदरस्त पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण णो सया पण्णरस- 
महत्ते दिवसे भवइ, णो स्या पण्णरसमुहृत्ता राई मेवद, श्रणवद्विया णं तत्थ राइदिया पण्णत्ता, 


समणाउसो { एगे एवमाहुयु 1 
३ एणे पृण एवमाहसु-- 


[क] ता जया ण जंवुदहीवे दीवे वाहिणडढे मह्ारसमृहत्ते दिवसे भवद्‌, तया ण उत्तरड्ढे 
दुवालसमरहुत्ता राई भवह ) 


जया ण उत्तरड्टे टरारसमृषहुत्ते दिवसे भव, तया णं दाहिणड्ढे वारस सहृत्ता राई भवड । 

[स] ताजया ण जंवुहीवे दीवे वाहिणड्ढे मद्भारसमृहुत्ताणतरे दिवसे भवषट, तया णं 
उत्तरडद्ढे वारसमृहुत्ता राई भवह ! 

जया णं उत्तरडढे भदुारसमृहृत्ताणतरे दिवसे भवद्‌, तया ण ॒दाहिणड्ढे बारसमहुत्ता राई 
भवह 1 

[क] ता जया ण जवृदीवे दीवे दाहिणडटे सत्तरसभुहु्ते दिवसे भवई, तया ण उत्तरइ्ढे 
दुवालसमुहत्ता राई भवडइ । 

जया णं उत्तरडटढे सत्तरसमुहुत्े दिवसे भवद तथा णं दाहिणडढे बारसमहत्ता राई भवद । 

[ख] ता जया णं जंवृदीवे दीवे दाहिणड्ढे सत्तरसम्रहृत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, तया ण 
उत्तरदढे वारसमहुत्ता राई भव । 

जया णं उत्तरड्ढे सत्तरसमृहु्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, तया णं दाहिणडदे बारसमुषहृत्ता राई 


भवह । 
[के] ता जया णं जंवुदीवे दीवे दाहिणङ्ढे सोलसमुहृतते दिवसे भवदव तया ण ॒उत्तरङ्ढ 


दुवालसमुहत्ता राई भवद्‌ । 
जया ण उत्तरडढे सोर्तभुहृत्ते दिवसे भवद्‌, तथा णं दाहिणड्‌ढे वारसचरहृत्ता राई भवडइ 1 


६०] [सूरयभरकषप्तिसूत्र 

[ख] तानया णं जंबुदीवे दीवे दाहिणड्ढे सोलसमरुहुत्ताणंतरे दिवसे भवद, तया ण 
उत्त रडढे दुवालसमुहुत्ता राई भवई । 

जया ण उत्तरड्ढे सोलसमुहृत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, तया णं दाहिणड्ढे बारसमृहृत्ता राई 
भवह । 

[क] ता जया णं जंबुहीवे दीवे दािणङ्ढे पण्णरसमहु्ते दिवसे भवः तया णं उत्तरड.ढे 
इषालक्तमुहुत्ता राई भवह । 

जया ण उत्तरड ढे पण्णरसमृहुत्ते दिवसे भवइ, तया णं दाहिणड ढे बारसमुहत्ता राई भवेह । 

[ख] ताज्ञयाण जंवृहीवे दीवे दहिणडढे पण्णरसमृहृत्ताणंतरे दिवसे भवेद्र, तया ण 
उत्तर ढे दु्वालसमुहृत्तां राई भवह । 

जया ण उत्तरड टे पण्णरसमूहत्ताणतरे दिवसे भव, तया ण दाहिणड.ढे बारस धुता दाहं 

भवद्‌ । 

[क] ता जया ण जदुहीवे रीवे राहिणड ढे चोहसमुदहत्तं दिवसे भवदव, तया ण उत्तरड.ढे 
इुवालसमुहुत्ता राई भवई । 

जया ण उत्तरड ढे चोदसमुहत्ते दिवसे भवडइ तया ण दाहिणड ठे बारसमृहुत्ता राई भवडई । 

[ख] ता जया ण जंनुदीवे दीवे दाहिणड. ढे चोहसमृहुत्ताणतरे दिवसे भवद्‌, तया णं उत्तरङ् 
दर्वालिसमुहुत्ता रई भवद । 

जया ण उत्तरड ढे चोदसमुदहत्ताणतरे दिवसे भवह तया णं दाहि्णंड ढे वारसमूहुततो राई 
भवेद्‌ । 

[क] ता जया ण जवुदरीवे दीवे दाहिणड ढे तेरसमृहत्ते दिवसे भवद, तया ण उत्तरे 
दुव लिसभृषहटता राई भवह । 

जया णं उत्तरड ढे तेरसमहृत्तं दिवसे भवद, तया णं दाहिणड ढे बारसमृहुत्ता राई भव । 

[ख] ता जया ण जबुदीवे दीवे कहिणडडढे तेरसमृहुत्ताणंतरे दिवसे भवह, तया ण 
उत्तरड. ठे दुवालसमुहृत्ता राई भवडई । 

जया ण उत्तरड ढे तेरसमुहृत्ताणंतरे दिवसे भवेद, तया णं दाहिंणड ढे बाररसमुहृत्ता राई 
भवद्‌ । 8 


[क] ता जैया' णं जेवुदीवे दीषे दाहिणंड ठे घार्पभृहतते दिवसे भव, तथा "भे उत्तरड ढे 
दुवालसमहुत्ता राई भवद्‌ । । 


जया णं उत्तरड ढे धीरसरमुहते दिवसे भवद, तेय णं धो हिणिड छे वैर्समृहुतता रई भवह । 


[ल] ताजया ण जेबुदीवे दीवे दाहिणडडढे बारसमुहुत्ताणतरे वसे अवह, तथा शे 
उत्तरडढ दुवौलससृहुता राई भवद्‌ । इ 


= ए 


अष्टम प्राभृत] [६५ 


जया णं उत्तर चारसमुहृत्ताणेतरे दिवसे भवद्‌, तया णं दाहिणड़ बारसमृहृत्ता राई 
भवह ! 

तया ण जंवुदीवे दवे संदरस्स पन्वयस्स ूरतिथिमपच्चस्थिमे णं णेवरिय पण्णरसमुहूत्ते दिवसे 
भवड़, णेवत्थि पण्णरसमहुत्ता राई भवई 1 

वोच्छिण्णा ण तत्य राहंदिया पण्णत्ता, समणाउसो { एगे एवमाहसु । 
चयं पुण एवं वयामो 

ता जवुहीवे दीवे सुरिथा 

उदीण-पार्णमुग्गच्छंति, पार्दण-दाहिणमागच्छति । 

पार्ईण-दाहिणमुग्गच्छति, दाहिण-पडीणमागच्छति । 

दाहिण-पडीणमुग्गच्छंति, पडीण-उदीणमागच्छति । 

पडीण-उदीणमृग्गच्छति, उदीण-पार्दणमागच्छति 1१ 

[क] ता जया ण जंवुहीवे दीवे भंदरस्स पन्वयस्स दाहिणङ दिवसे भवह, तया भं 
उत्तरङ्कऽचि दिवसे भवद 1 

जया णं उत्तरङ्ं दिवसे भवद, तया णं जवृहीवे दीवे भदरस्तस पन्वथस् पुरत्थिम-पच्चित्थिमे 
णं राई भवह । 

[ख] ता जया णं जवुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे -ण वचसे भवह, तथा ण 
पच्चत्यिमेऽवि दिवसे भवडइ । 

जया ण पच्चत्थिमे ण दिवसे भवद्‌, तया ण जवुहीवे दीवे मदरस्सं पन्वयस्स उत्तरदाहिणे 
ण राई भवद्‌ । 

[क] ता जया णं जतुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणङ्टे उक्कोसएु शद्रारसमहुत्त 
दिवसे भवड, तया णं उत्तरड उक्कोसए श्रह्ारसमहुत्ते दिवसे भवद । 

जया णं उत्तरं उक्कोसषए मह्ारसमुहुत्ते दिवसे भवई, तया ण जवृदीवे दीवे मदरस्स 
प्वयस्स पुरत्विम-पस्चत्थिमे ण जहण्णिया दुवालसमुहृत्ता राई भवडइ । 


१ प॑ जम्वुदरीवे ण भरते! दीचे सूरिभ्रा ? उदीणपार्णमुर्गच्छ पार्ईणदाहिणमागच्छति 7 

पार्टणदाहिणमुग्गच्छं दाहिणपडीणमागच्छति ? 

दाहिणपढीणमुग्गच्छं पडीणडदीणमागच्छति ? 

पटीणडउदीणमुगगच्छ उदीणपाईणमागच्छति ? 

हता गौयमा 1 जहा पचममएु पदमे उदे जाव -णेवत्थि उस्सप्पिणी शअवद्रिए ण तत्थ कालि 
प॒ समणाउमो । -भग म ५,उ शे~सु५ 

(क) जवं वक्यं ७,मू १५० 


५५ 


६२) [सरयमरलप्तूत 
[ख] ता जया णं जंवुदहीवे दीवे मंदरस्तं प्वयस्स पुरत्थिमे णं उक्कोसषए श्रहारसमृहत्ते 
दिवसे भवड, तया णं पच्चत्थिमेऽवि उक्कोसए अदुारसमृहुत्ते दिवसे भवइ । 
जया णं पच्चत्थिमे णं उक्कोसए जद्भारसमृहृ्तं दिवसे भवड़, तया णं जंवुीवे दीवें भदरस्स 
पव्वयस्स उत्तरदाहिणे णं जहण्णिया इवालसमृहुत्ता राई भवइ । 
एवं एएण गमेणं णेयव्वं 
अद्भारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे-- 
साइरेग-दुवालस-मुहृत्ता राई । 
सत्तरस-मृहृत्ते दिवसे- 
तेरस~मूहत्ता राई 1 
सत्तरस-मुहृत्ताणंतरे दिवसे- 
साहरेग-तेरस-मृषहृत्ता राई 
सोलस-मुहृत्ते दिवसे- 
चोहुस-मृहत्ता राई । 
सोलस-मृहत्ताणतरे दिवसे- 
सादरेग-चोहस-मुहुत्ता राई । 
पण्णरस-मृहृत्ते विवसे-- 
पण्णरस-मृहृत्ता राई । 
पण्णरस-मृहृत्ताणंतरे दिवसे-- 
साइरेग-पण्णरस-मुहुत्ता राई । 
` चोहूस-मृहत्ते दिवसे-- 
सोलस-मुहत्ता राई 1 
चोहस-मृहृत्ताणतरे दिवसे- 
साऽरेग-सोलस-मृहत्ता राई । 
तेरस-मृहृत्तं दिवसे-- 
सत्तरस-मुहुत्ता राई । 
तेरस-मुहुत्ताणंतरे दिवसे- 
साइरेग-सत्तरस-मुहुत्ता राई । 
जहण्णषएु इुवालस-मुहुत्ते दिवसे भवडई- 
उव्कोक्तिया क सया जड"स्स-मुहुत्ता राई वइ एवं भाणियव्वं 1१ 
१ भगवन ५,८ १,यु ४-१३ 


अष्टम प्राभृत |] [९३ 


वापसताडउड 


[क] ताजया णे जनवुहौवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणड.ढ वात्ताण पढमे समए 
पडिवज्जई, तया ण उत्तरड ढं ऽवि वासाण पठमे समए पडिवज्जई । 


जथा णं उत्तरड ढं वास्ताणं पठमे समए पडिवज्जड, तया ण जंबुहीवे दीवे सदरस्स पठ्वयस्स 
पुरत्थिभ-पच्चतियमे णं मणतर-पुरक्खड-काल-समयंसि बासाण पढमे समए पडिवज्जई । 

[ख] ता जया ण जवुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्त पुरत्थिमे ण वास्ताण पठमे समए 
पटिवज्जद, तया ण पच्चत्थिमेऽवि बास्ाणं पटमे समए पडिवज्जई । 

जया ण पच्चत्थिमे ण वासाण पढमे समए पडिवज्जह, तया ण जनवृहीवे दीवे मदरस्स 
पन्वयस्म उत्तर-दाहिणे ण अणतरपच्छाकय-काल-समयति वासाण पढने समए पडवन्ने भवद्‌ । 

जहा सममो तहा १ आवलिया, २. आाणापाण्‌, २ येवे, ४. लवे, ५ मृहुतते, ६. महोरत्ं 
७. क्ले, ८. मासे, एए मद्ढ आलावगा, जहा वास्ाण तहा भाणियन्बा २ 


हमत उ 


(क) ता जया ण जवृीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणडढे हैमताण पठमे समए पडि- 
वज्ज, तया ण उत्तरडढेऽवि हैमंताण पढमे समए पडिवच्जई । 

जया णं उत्तरे हेमताणं पढमे समए पडिवनज्जइ, तया ण जबुदीवे दीवे मदरस्स पम्बयस्स 
पुरत्यिम-पच्चत्थिमे ण अणतर-पुरक्खड-फाल-समयसि हेमताणं पढठमे समए पडिवनज्जह । 


(ख) ताजया ण जंबुहीवे रषे मदरन्स प्बयस्त पुरत्थिमे ण हैमताण पदमे समए 
पडिवन्जद्, तया ण पच्चत्थिमेऽवि हैमताणं पढमे समए पडिनस्जड । 

जया ण पच्चत्थिमे ण हैमताण पढमे समए पएडिवन्नड, तया ण जबुटीवे दीवे मदरस्त 
पव्वयस्स उत्तर-दाह्िणे णं अगतर-पच्छाकड-काल-समयसि हैमताण पठमे समए" पडवज्जई । 

जहा समौ तहा १. आवक्िया, २ श्राणापाण्‌ ३. योवे, ४ लते, ५ मुहत्त, ६ अहौ रतत, 
७ पक्ठे, घ. मासे, एए महू श्रालावगा, जहा हैमताण तहा भाणियच्वा । 








~--~-~-~--~-~~--- ~~ 


१ ऊपर सूय मे "पढमे समए भ्राठ स्यानो पर °रेखाकित' हँ उन स्थानो मे नीचे लिखे श्रालापकं कहे, आ्रौर प्रत्येक 
श्रालापककेदो दो सूत्र उपर के समान कहे-- 

१ पटमांश्रावतिया, २ पढमौ श्राणापाण्‌, 3 पठमे थोवे, ४ पदमे लवे, ५ पढमे मुहृतते, ६ पढमे प्रहस्ते, 
७ पदमे पक्वे, ८ पदमे मामे। 

ऊपर सूत्र मे "पदमे ममए' श्राक़ स्थानो पर हँ उन स्थानो पर नीचे लिखे भ्रालापक कहे, श्रौर प्रत्येक 
ग्रालापक कै उपर के नमान दो दो सूत्र कहे-- 

१. पढमा भ्रावनिया, २ पढमो श्राणापाणु, ३ पढठमे थोवे, ४ पढम लवे, ५ षडे मुहृत्ते, ६ पढमे म्रहोर्ते, 
७ पदमे पक्खे, < पटठमे मासे । 


९) 


९०] [सुर्यमसप्ति् 


उड 

(0 (क) ता जया णं जंबुदौवे दीवे मंदरस्स पम्बयस्स दाहिणड्ढे निम्हाणं पदमे समए 
पडिवज्जई, तथा णं उत्तरडटेऽवि गिस्हाणं पटमे समए पडिवज्जदह । 

जया ण उत्तरद्ढे गिम्हाण पदमे समए पडिवज्जह, तया ण जबुदीवे दीवे मंदरस्स ष्धयस्स 
पुरतिथिम-पच्चत्थिमे ण अणंतर-पुरक्खड-काल-समयस्सि गिम्हाण पटमे समए पडिवज्जड । 

(खे) ताजयाण जबुहीवे दीवे भदरस्स पन्वथस्त पुरत्थिमे ण गिम्हाण पढे समए 
पडिवज्जद, तया ण पच्चत्थिमेऽवि भिम्हयण पटमे समए पडिवज्जङ, | 

जया ण षच्चत्थिसे ण गिम्हाण पढमे समए पडिवज्जद, तया णं जंबृहीवे दीनं मदरस्स 
पठ्वयस्स उत्तर -दाहिणे ण अगततर-पच्छाकड काल-समयसि गिम्हयण पटमे समए * पडिवर्जईइ । 

जहा समभो तहा १ मावक्ियि, २. माणापाण्‌, ३. थोवे, ४. लवे, ५. मुहृत्ते, ६. महोरतत, 
७ पक्वे, ८ भासे, एए अह आकावगा, जहा गिम्हाण तहा भाणियन्वा । - 
श्रयणाई ~ 

(क) ता जया ण जवृदीवे दीवे मदरस्स पञ्वयस्स दाहिणड्ढे पढठमे मयणे पडिवन्जद, तया 
ण उत्तरड्टेऽवि पठमे अयणे पडिवज्जई्‌ । 

जया ण उत्तरङढे पढमे ययणे पडिवच्नद, तया ण दाहिणडटेऽवि पठमे मये पडिवज्जड । 

जया ण उत्तरङ्ढे पढमे मयणे पडिवनज्जद, तथा ण जंवुदीबे दीवे मदरस्स पन्वयस्स पुरत्विम- 
पच्चत्थिमे ण अणतर-पुरक्वड-काल-समयसि पदमे अयणे पडिवज्जई 1 


(ख) ता जया ण जबुहीवे दीबे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं पढमे सथणे पडिवन्जद्ः 
तया ण पच्चत्थिमेऽवि पटठमे मथणे पडिवनज्जई । 


भया ण पच्चत्थिमे ण पटठमे भयणे पडिवज्जड, तथा ण पुरत्थिमेऽचि पठमे भयणे पडिवज्जई 1 

जया ण पन्चत्थिमे ण पढमे अयणे पडिवज्जई, तया ण जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरः 
दाहिणे ण प्रणतर-पच्छाकड-काल-समयसि पडते अयणेर पडिवज्जइ । 

जहा पठमस्स अयणस्त जालावगो तहा दोच्चस्स अयणस्स भाणियन्बो । 


जहा श्रयणे तहा सवच्छरे, जुभे, वास्सए, वाससहस्से, वास-सयसहस्से, पृ्वगे, पुष्वे, जाव 
सीसपहेक्िया पकलिमोवमे सागरोचमे य । 





१. ऊपर सूत्र मे “पदमे समए” श्राठ स्थानो पर है, उन स्थानो परर नीचे लि श्रालापरक कहे श्रौर प्रत्येक 
भालापक के ऊपर के समान दो दो सूत्र कहे । 


१ पढमा अ्रावलिया, २ पढमो भाणापाम्‌, ३ पढमे थने, ४ पढम लवे, ५ पमे मुहुत्ते, ६ पढम श्रहोरतते, 
७ पमे पक्खे, ८. पदमे मासे । 


२ जां जहाँ ““पढमे भ्रयणे” है, वहा वहा ““दीच्चे श्रयणे'" कहे । 


अष्टम भ्रासृत ] 


उस्सम्पिणो 


इ ता जया णं जवृहीवे दीवे मदरस्सं पन्वयस्स दाहिणड उस्सप्पिणी पडिवन्जङ, तया णं 
उत्तरड ऽवि उस्सप्पिणी प डिवन्जइ ! 


जया णं उत्तर उस्सप्पिणी पडिवज्जइ, तया णं जवुहीवे दीवे मेदरस्त प्रन्धयस्स पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमे णं णेवत्थि उस्सप्पिणी णेवत्थि ओसप्पिणी श्रवद्टिए णं तच्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ! 


एवं ओसप्पिणी । 


लवरणसमुहो 
ता जया ण लवणे समुद दाहि दिवसे भवह, तया णं लवणे समुद उत्तररङऽवि दिवसे 


[६१ 


अभवदु, 
जया ण लवणे समुर उत्तर दिवसे भवह, तया ण लवणे समे पुरत्थिम-पच्चत्थिमे णं 
राई भवडई । 
सेसं जहा जेबुीवे दवे तहेव जाव मोस्प्पिभी ।र 
धायइखंडो 
ता पायहखडे णं दीवे सुरिया- 
उदीण-पार्हणमुग्गच्छंति, पारईण-दाहिणमागच्छति, 
१ (क) ऊपर जहा जहा ““उस्मप्िणी"" है वहा वहा “भ्नोसप्पिणी'" कटे 1 
२ “"जच्चेच जबुदीवस्म वत्तव्वता णता, मच्चेव सव्वा श्रपरिसेसिता लवणसमुदृस्स वि भाणितन्वा” । 
नवर--इमेण श्रभिलविण सच्चे श्रालावया भा णितन्वा 1 
प॒ (क) नवणेण भते! ममृदे सूदिया-- 
उद्रीण-पादीणमुर्यच्छं पादीण-दादिणमागच्छति ‡ 
{ख} पादीण-दाहिणमुग्गच्छं दाहिण-पादीणमागच्छति ? 
(ग) दाहिण-पादीणमुग्गच्छ पादीण~उदीणमागच्छति ? 
(घ) षपादीण-उदीणमगगच्छं उदीण-पादीणमागच्छति ? 
ॐ (क-घ) हता गोमा 1 लवणे ण समुद सुरिया- 
उदीण-पादीणमुगच्छं पादीण~दा्िणमागच्छति, जाव 
पादीण-उदीणमुगच्छ उदीण-पादीणमागच्छति । 
एतेण श्रभिलवेण णेतव्व--जाव 
प॒ (क) जदाण भते। लवणसमु दाहिणड्‌ढे पठमा उस्मपिणी पडिवज्जति 
तदा ण उक्तरड्ढे वि पढमा उन्सप्पिणी पडिवज्जति ? 
(ख) जदा ण उत्तरडढे पमा उस्मप्पिणी पडिवज्जति, तदा ण लवणसमु पुरत्थिमपच्चत्थिमे ण नेचत्थि 
श्रोमप्पिणी, नेवस्थि उस्सप्पिणी ? श्रवद्विते ण तत्य कलि पण्णत्ते ? 


उ हता मोयमा 1 तं चेव उच्चारेयन्वं जाव समणाउमो 1 भग स ४,उ १, सु. २२९ 


६६] [सूरयपरनप्तितूत्र 


जाव पडीण-उदीणमुग्गच्छति, उदीण-पार्दणमागच्छति, 

ता जया ण धायईइसंडे दीवे मदराणं पव्वयाणं दाहिणड्ढे दिवसे भव, तया णं उत्तरडढेऽवि 
दिवसे भवद्‌, 

जया ण उत्तरे दिवसे भवइ, तया णं घायईइसडें दीवे मंदराणं पञ्वयाणं पुरत्थिम-पच्चत्थिमे 
णं राई भवति, 

सेस जहा जवुद्ीवे दीवे तहैव जाव ओसप्पिणी; 

कालोए णं समृद्दे जहा लवणे समुद्रे । 
श्रन्भंतरपुक्वरद्धो 

ता मन्भंतर-पुक्खरद्वे ण दीवे सुरिया- 

उदीण-पार्ईणमुरगच्छति, पार्ईण-दाहिणमागच्छत्ि, 

जाव पडीण-उदीणमुरगच्छति, उदीण-पार्ईणमागच्छति, 

ता जया ण अन्भंतर-पुक्छरद्धे मदराण पन्वयाण दाहिणडटढे दिवसे भवडइ, तया ण उत्तर- 
डटेऽवि दिवे भवई, 

जया ण उत्तरड्ढे दिवसे भवड़, तया ण अन्ितरपुक्खरद्धे मंदराण पव्वयाण पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमे ण राई भवद्, 

सेसं जहा जवुद्‌दीवे दीवे तहैव जाव श्रोसप्पिणी । (1[] 


नवम व्राभृल 


पोरिसिच्छाय-निव्वत्तणं-- 
३० प. ता कंडकट्ठ ते सुरिए पोरिसिच्छाय णिव्वत्तेति ? आहिए त्ति वषएन्जा, 

उ. तत्य खनु इमाश्रो तिण्णि पडिवत्तीमो पण्णत्तामो, तं जहा-- 

तत्थेगे एवमाहचुः-- 

१. ता जे णं पोर्गला सृरियस्स लेस भु्तति, ते ण पोग्गक्त सतप्पंति, ते ण पोगगला सतप्प- 
माणा तदणंतराईं वाहिराईं पोरगलाडं संतावेतीति, 

एस णं से समिए तावक्वेत्ते एगे एवमाहयु, 

एमे पुण एवमाहसु- 

२ ताजेण पोरगल्ा सुरियस्त केस फुसति, तेण पोगलानो संतप्पति, ते णं पौग्गला 
अस्तप्पमाणा तदणंराईं वाहिराईं पोग्गलाईइ णो सता्वेतीतिः 

एस णं से समिए तावक्चेत्ते, एमे एवमाहसु, 

एगे पुण एवमाहुसु- 

३. ता जे णं पोग्गला सुरियस्स केसं फुसति, ते णं पोग्गला अत्थेगइया संतप्पति, अत्थेगइया 
नो संतप्यति, 

तस्थ अत्थेगद्धया सत्तप्पमाणा तदणंतराहं बाहिराई पोग्गलाइं अत्थेगयाईं संतार्वेति, मत्थेगयाइ 
नो संतार्वेतीति, 

एस णं से सभिए तावक्वेत्ते, एमे एवमहंसु, 

वय पण एवं वयामोः-- 

ता जामो इमाभो चदिम-सुरिथाणं देवाण विभाणेहितो लेसामो वहित्ता उच्छूढा अभिणिस- 
ट्ढाभो पता्वेति, 

एयासि ण लेसाण अतरेसु अण्णयरोओ छिण्णलेसाो संमुच्छति, तए णं ताओं छिण्णकेस्सामो 
संमुच्छियामो समाणीभो तदणंतरादं वाहिराइं पोग्ग्लाइ संता्वेतीति, 

एस णं से समिए तावक्वेत्ते । 
पोरिसिच्छाय-निवत्तणः-- 

३१ प. ता कडकटुं ते सुरिए पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेति ? आहिएु त्ति वएन्ना । 
ड तस्थ खलु इमाभो पणवीसं पडिवत्तीमो पण्णत्तामो तंजहा.-- 


६८] 


तत्थेगे एवमाहृसु- 


[शयप्रशप्तिमृत्र 


१. ता अणुसमयमेव सुरिएु पोरिसिच्छायं णिव्यत्तेद, माटिए त्ति वएज्ना, एगे एवमाहेम्‌, 


एगे पुण एवमाहंसु - 4 
२. ता अणुषुहुत्तमेव सुरिए पोरिसतिच्छाय णिष्वत्तेद' माहिष्‌ त्ति वगज्जा, 


जाभो चेव ओयसंि्दए पडिवत्तीभो एएण मभिलायेण णेयव्यामो, जाव" [ ३-२४८] 


एगे पुण एवमार्ह॑सु- 


२५ ता मणुउस्सप्पिगि-श्नोसपिपिणिमेव सुरिए पोरिसिच्छरायं णिव्वत्तेह भहिषु त्ति वएज्जा, 
एगे एवमाहसु, 


वय पुण एव चयामोः- 
ता सुरियस्स ण- 
१. उच्चत्त च लेस च पडुच्च छायुदुदेसे, 
२ उच्चत्तं च छाय च पड्च्च लेसुदृदेसे, 
३ चेस्स च छाय च पडुच्च उच्चत्तोदसे 
ध. * 4 ^ 
उ तत्य खलु इमाभो दुवे पडिवत्तीभो पण्णत्तामो, तजहा-- 
तत्थेगे एवमाहंसु-- 
(क) १ ताअत्थिणसे दिवसे जसि ण दिवससिसूरिषएु चउपोरिसिच्छाय 


निच्वत्तद, 


(ख) अलत्थिणं से दिवसे जंसि ण दिवसंसि सुरिए दू-पोरिसिच्छायं निव्वत्तेहः एग 
एवमाहसु- 


एे पुण एवमाहंसु- 


(क) २. ता अत्थि णं से दिवसे जसि ण दिवससि सुरिएु दु-पोरिसिच्छाय निष्वत्तेड, 
(ख) अत्थि ण से दिवसे जसि णं दिवससि सुरिए नो फिचि पोरितिच्छाये निव्वततेडः 


१ सूरिएपा ६ सु २७ 
२ सुयप्ज्ञप्ति की सकलनगौली के श्रनुत्तार यहा प्र्नसूच्र होना चाहिए था, बिन्तुयहा प्रष्ननूष ध्रा स श्रादि 
किसी प्रतिमे नही है, श्रत यहा का प्रष्नसूत्र विच्छिन्न हो गया, तेसा मान सेना हौ उचित हं । 
सू््ञप्ति के टीकाकार भो यहा प्रश्न-सूत्र के होने न होने के सम्बन्ध ञे मर्वथा मौन है, श्रत यह प्रषन-सूघ 
का स्थान रिक्त रखा है । 


यदि कहौ किप प्रति मे प्रषन-मर्र हो तो स्बाध्यायशील ्रागमनज्ञ सूचित करने कौ कृपा करे, जिममे द्वितीय 


सस्करण मे परिवर्धन किया जा सके) 


नवम्‌ प्रान्त 


तत्य जे ते एवमाहसु- 
(क) १. ता मत्यि णं से दिवसे जसि ण दिवससि सुरिए चडउ-पोरिसिच्छाय निव्वत्तेद, 
(ख) भत्थि ण से दिवसे जसि णं दिवससि सूरिए इु-पोरिसिच्छाय निग्वत्तेद, ते एवमाहसु, 
(क) ता जया ण सुरिए सन्वव्भतर मडल उवसकभित्ता चार चर, तया ण॒ उत्तमकटुपत्ते 
उक्कोसिए अदट्रारसमुहत्ते दिवसे भव, जहण्णिया इवालस-मृहृत्ता राई भवद्‌ । 
तसि च ण दिवससि सुरिए चउ-पोरिसिच्छाय निव्वत्तेह, तं जहा-उग्गमण-मुहृत्तसि य, भत्थ- 
मण-मूहुत्तसि यः 
लेस अभिवड्ढेमाणे नो चेव ण निम्बुड्ढेमाणे । 
[ख] ता जया ण सुरिए सन्ववाहिर मड उवसकमित्ता चार चर, तया ण उत्तसकट्ूपत्ता 
उक्कोसिया अद्रारसमृहूत्ता राई भवद्र, जहण्णए दुवालस-मृहत्ते दिवसे भवड, 
तंसि च ण दिवससि सूरिए दु-पोरिसिच्छाय निन्वत्तेद, त जहा-उग्गमण-गृहत्तसि य, अत्थमण- 
मृहंत्तसि यः 
केस श्रभिवडढेमाणे नो चेव ण निव्वुद्ढेमाणे । 
तत्य णं जे ते एवमाहसु-- 
२. ता अस्थि ण से दिवसे जंसि ण दिवससि सुरिए इु-पोरिसिच्छाय निव्वत्तद, 
अत्थि ण से दिवसे जसि ण दिवससि सुरिए नो किचि पोरिसिच्छाय निव्वत्तेदे, ते एवमाहसुः 
[क] ता जया णं सुरिएु सव्वन्भतर मडल उवसक्मित्ता चार चरइ, तया ण उत्तमकटरुपत्ते 
उक्कोत्तिएु भद्रारस-मुहृतते दिवसे भवड, जहण्णिया दवालस-मुहृत्ता राई मवई, 
तंसि चण दिवस्सि सूरिए दु-पोरिसिच्छाय निव्वत्तेह, त जहा--उग्गमण-हु्तसि य, 
ग्रत्थमण-मुहुत्तसि य, 
लेसं मभिवड्ढेमाणे, नो चेव ण निष्वुड्माणे, 
[ख] ताजया ण सुरिएु सन्बवाहिर मडल उवसंकमित्ता चारं चर, तया ण उत्तसकटुपत्ता 
उक्कोपिया अद्रारस-महृत्ता राई भव, जहण्णए डुनालस-मुहृतते दिवसे भवड, 
तंसि च ण दिवससि रूरिए नो किचि पोरिसिच्छाय निव्वततेद, त जहा--उग्गमण-मुहुत्तसि य, 
अत्यमण-मुहृत्तस्ि य, 
नो चेव. णं लेसं मभिवद्ढेमाणे वा, निब्वुड्ढेमाणे वा 1" 
१ इसके श्रनन्तर यहाँ स्वमतसूचक “वय पुण एव वयामो' यहं वाक्य नही है ्रौर न स्वमतं का कथन ही टै । 
(तदेव परती धिक-प्रतिपत्तिद्रय शरुत्वा भगवान्‌ गौतम 
स्वमत पृच्छति, ता कड कट्ढठमित्यादि' सूयं टीका 
टीकाकारः का यहु कथन सूरयर्प्ति कौ सरकलनलौ के भ्रनुरूप नही है-- क्योकि प्रतिपत्तियो के कथन के 
प्रनन्तर “वय पूण एव वयामो' इस वक्य से हौ सर्वत्र स्वमत का प्रतिपादनं करिया गयादहे। 
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प॒ ता ककदट्ठ ते स॒रिए पोरिसिच्छायं निन्व्तेद ? आहिए त्ति वएज्जा । 
उ तत्थ इमामो छण्णउड्‌ पडिवत्तीभो पण्णत्ता्रो, तं जहा- 


तत्थेगे एवमाहंसु-- 8 । 
१, ता अत्थि ण से देसे जति णं देससि सुरिए एणपोरिसीयं छाय निव्वत्तेड,* एगे एवमारहसु, 
एगे पुण एवमाहुसु-- 


२ ता मत्थिणते देसे जसि ण देससि भरिए दु-पोरिसीय छाय निव्वत्तेद, एगे एवमाहसु, 

एव एषएण श्रभिकवेण णेयव्वं, जाव (३-६५) 

एगे पुण एवमाहसु-- 

६६--ता श्रत्थि ण से देसे जसि ण देससि स्ुरिए छण्णउडइ पोरिसीयं छायं निच्वत्तद, एगे 
एवमाहुसु, 

तत्थ जे ते एवमाहसु-- 

१९ ता अत्थि णंसे देसे जंति णं देसि सुरिए एग-पोरिसीयं छायं निग्वत्तेड त्ति' ते एवमाहुः 

ता सूरियस्स ण सन्वहैषटिमाओ सुर-प्पडिहीमो बहित्ता अभिणिसदुहि ठेसाहि ताडिज्जमाणीहि 
इमीसे रयणप्यभाए॒युढवीए बहुसमरमणिज्जामो भूमिभागामो जावइयं सुरिए उदु उच्चत्तेणं, 
एवदयाए एगाए अद्धाए, एगेणं छायाणुमाणप्पमाणेण उमाए, तत्य से सुरिए एगपोरिसीयं छायं 
निव्वत्तद त्ति, 

तत्य ज ते एवमाहुसु- 

२. ता अत्थि ण से देसे, जति णं देससि भरिए दु-पोरिसीय छायं निव्वत्तेह ^त्ति' ते एवमाहसु, 

ता सुरियस्स णं सब्बहेष्टिमामो पुर-प्पडिहीमो बवहित्ता अभिणिसहूहि ऊेसाहि ताडिज्ज- 
माणीहिः इमीसे रयणध्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिज्जामो भूमिभागामो जावदयं भरिए उडढं 
उच्चत्तेण, एवदयाईइ दोहि अद्धाहि दोहि छायाणुमाणप्यमा्ेहि उमाए, एत्थ णं से सुरिए दपोरिसीयं 
छाय निन्वत्तेइ त्ति, 

३-९५--एब एएण अभिलावेण णेयन्वं, जाव . 

तत्थ जे ते एवमाहसु- 


९६-- "ता अत्थिणसे देते जसि णं देससि सुरिए छण्णउडइ पोरिसीयं छायं निग्व्तेड ति" ते 
एवमाहंसुः 








१ तत्र-तेषा पण्णवते परतीधथिकाना मध्ये, एके एवमाह 


"ता" इति पववत रस्ति स देशो, यस्मिन्‌ देशे सूये श्रागत सन्‌ एकपौरुषौ-एकयुरुषप्रमाणा (पुरुषग्रहणमुपलक्षण 


सर्वस्यापि प्रकाश्यवस्तुन स्व-प्रमाणा) छाया निर्वर्तयति 1 -मूयं टीका 


नतम्‌ प्राभत 
च | | ७ १ 


ता सुरियस्त ण सन्वहिद्धिमाभो सुरण्पडिहीमो बहित्ता अभिणिसटुहि केसाहि ताडिन्नमा- 
णीहि इमीसे रयणप्पभाए पुढवौए्‌ बहुसमरमणिज्जाओो भूमिभागाओ जावहय सूरिए उड्ढं उच्चत्तेण, 
एवहयाईइ छण्णउरईए छायागुमाणप्यमा्णेहि उमाए, एत्थ ण से सुरिए छण्णउह पोरिसीय छाय 
निष्व्तेह त्ति, 

वय पुण एवं वयामो- 

ता सादरेग-मउणदिठ-पोरिसीणं सूरिए पोरिसिच्छाय निच्वत्तेह सति । 
पोरिसिच्छाथ-प्पभाणं 


ता अवद्ध-पोरिसी ण छाया दिवसस्स कि गए वासेसेवा? 
„ ता ति-भागे गए वासेसेवा। 


ता अउणसह्िपोरिसी ण छाया दिवसस्स कि गएवासेसेवा? 
ता बावीससहस्सभागे गए वा सेते वा । 

ता पोरिसी णं छाया दिवसस्स कि गएठवासेसे वा? 

ता चडउन्भागे गए वा सेमे वा, 


ता दिवड्ढ-पोरिसी ण छाया दिवसस्त कि गए वासेसेवा? 
ता पंचभागे गए वा, सेसे वा। 


„ ता वि-पोरिसी ण छाया दिवसस्सफ्िगएवासेसेना? 
ता छन्भागगए वा, सेसे वा । 


ता अड्ढाइन्ज-पोरिसी णं छाया दिवसस्स कि गए वाततेसेवा? 
उ ता सत्तभागगए वा, सेसंवा। 

एवं अवडढपोरि सि छोदु छोदु पुच्छा ,* 

दिवसभागं छोदु' छोदु' वागरण> जाव 


१ पौरुपी की परिभापा- 


“पुरिस त्ति, सकु, धुरिम-मरीर वा, ततो पृरिसे निष्फन्ना पोरिसी, एवे सन्वस्स वत्युणौ यदा स्वप्रमाणा छाया 
भवति, तवा हुवड, 


एय पौरिसि-प्रमाण उत्तरायणस्स अते, दक्खिणायणस्स श्राईए दक्कं दिण भवद, श्रतो पर श्रद्ध -एगसट्ठिभागा 
अगुलस्स दक्रिविणायणे चड्ढति, उत्तरायणे हस्सति, एव मडले मडले प्रत्ना पोरिसो”' 
"यह्‌ पीरुपी की परिभाषा सूरय-प्रज्ञप्ति की टीका मे नन्दिचूणि से उदृत दै ।" चूणि की भापा सस्कृत-मिध्रित 
प्रङ्ित होती ई, श्रत ऊपर अक्रित चूणि-पाठ श्रशुद्ध नही है । 

२. एवमित्यादि-एवमुक्तेन प्रकारेण श्रर्दपौरुषी म्रदधपुरुष्रमाणा छाया शप्त्वा, क्षिप्त्वा पृच्छा पृच्छासूत्र 
द्रष्टव्य । --सूयं टीका 


३ “दिवसभाग" ति, पूवं-पूरवसूत्रापिक्षया एकंकमधिक दिवसभाग क्षिप्त्वा क्षिप्त्वा व्याकरण, उत्तरसूत्र 1 1 
सूर्यं टीका 
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[ सुर्यप्र्तप्तिसूत्र 


प. ता मउणसटिठ-पोरिसी णं छाया दिवसस्स कि गए वा, सेषे वा ? 

उ ता एगुणवीस-सय-भागे गए वा, सेसे वा । 

प. ता श्रउणसदिढपोरिसी णं छाया दिवसस्स कि गए वा सेसे वा 7 

उ. ता वावीसहस्तभागे गए वा सेते वा । 

प॒ता सादरेग-मउणसटिठि-पोरिसी ण छाया दिवसस्स कि गए चा, सेते वा ? 

उ तानत्थि क्रिचिगएवा, सेसे वा 1 

तत्य खलु इमा पणवीस्तविहा छाया पण्णत्ता, तंजहा-- 

१ खभ-छाया २ रज्जु-छाया ३ पागार-छाया ४ पासाय-छाया ५. उग्गम छाया ६. उच्चत्त- 


छाया ७ अणुलोम-छाया ५ पडिलोम-छाया £ जारभिया-छाया १० उवहया-छाया ११ समा-छाया 
१२ पडिहया-छाया १३ खील-छाया १४ पक्ख-छाया १५. पुरमोउदया-छाया १६. पुरिम कठ- 
भागुवगया-छाया १७ पच्छिम-कठ-भागुवगया-छाया १८. छायाणुवाइणी-छाया १६ किद्ाणुवादइणी- 


छया 


० छाय-छाया २१. विक्कप्प-छाया २२. वेहास-छाया २३ कड-छाया २४. गोल-छाया २५. 


पिद्श्नोदग्णा-छाया । 


१ यहाँ 


अकत प्रषनोत्तर यहां दी गई सक्षिप्त वाचना की सूचनानुसार सशोधित है । सूर्यप्रजञप्ति कौ "श्रा स । 


शाय । ३ प्रमु ।४्ह्‌ ग्र इन चारो प्रतियोमे दिये गये प्रष्नोत्तर यहाँ दी ग्द सक्षिप्त वाचनाकी 
सूचना से कितने विपरीत ह ? यहं निर्णेय पाठ्कं म्वय करे । 
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(क) 


(ख) 


(ता श्रद्धश्रउणसदिठ पोरिसी ण छाया दिवसन्स कि गएवा,मेमेवा? 
ता एगूणवीससयभागे गए वा, सेते वा । 


ता भरउणसटिठ पौरिसी ण छाया दिवमस्स कि गए वा, सेसे वा? 


ता वावीस-सहस्स भागे गए वा, सेसे वा 1 
ता सादरेग-ग्रउणसटिठि-पोरिसी ण छाया दिवमस्स कि गए वा, सेसे वा? 


ता नत्थि किचि गएवा, सेसेवा। 


यहां इन प्रष्नोत्तरो मे व्यतिक्रम हौ गया प्रतीत होता है। सर्व्॑रयम मादे गुनसठ पौरुषी छाया का 
प्रण्नोत्तर है । द्वितीय प्रण्नोत्तर गुनसठ पौरुपी दाया का है । तृतीय प्रश्नोत्तर क श्रधिक गुनसठ पौरुषी 
दछायाकारहै। 
याँ प्रश्नो के भ्रनुरूप उत्तर भी नही है । प्रथम प्रषनोत्तर मे--“"मादे गुनसरठ पौरुषी छाया, एक सौ 
उन्नीस दिवस भाग से निष्पन्न होती है" पसा माना है किन्तु मक्षिप्तवाचना पाठ के भुचनानुसार एक 
सौ चीम दिवस से निष्पन्न होती है। 
। द्वितीय प्रश्नोत्तर मे--गुनसठ पौर्पी छाया की निष्पत्ति वादीम हजार दिवस भाग से दीती है-- 
देखा माना है, किन्तु यह मानना सवंया अ्रसगत है, क्योकि सक्षिप्त वाचना के सूचनापाठ की टीका 
म एक एक दिवस भाग वढाने काही सूचन है । 

सूतीय भश्नोत्तर मे-प्रश्न हौ श्रसगत है, क्योकि सकषिप्त वाचना के सूचनापारमे श्रद्धं पौरषी 
छाया से नवधित ्रन्न हो तो यहाँ कहा गया उत्तरसूत्र यथार्थं है । 


नवम प्राभृत | 


[७३ 
तत्थ णं गोल-छाया श्रटुविहा पण्णत्ता, त जहा- 


१. गोल-छाया २. अवडु-गोल-छाया ३. गाठ-गोल-छाया ४ अवड-गाढ-गोल-छाया ५ 
गोकावलि-छाया ६ भवडु-गोलावलि-छाया ७ गोलषु ज-छाया ८ अवड-गोल-पु ज-छाया । १ 


[1[] 


‡ प्रस्तुत मूत्र मे याया के पच्चौस्र प्रकार तथा गोन छाया के ्राठ प्रकार का कथन है । 'तत्थेत्यादि, तत्र = 


तासा पचविग्रति-ायाना मध्ये खस्विय गोल-छाया श्रष्टविधा प्रजप्ता 1" 


मूर्य~प्रलप्ति की टीका के इस कथन से प्रतीत दता ई कि छाया के पच्चीस प्रकारो मे 'गौन-छाया' का 


नाम था श्रीर उमके ्राठ प्रकार भिन्न ये, कन्तु सूर्यप्रज्म्तिकौ'१ शास । २ेशास । ञ३्ग्रसु।' इन 


सीन प्रनियोमे छाया के केवल मत्तरह्‌ नाम ई श्रौर गोन-दछाया के श्राठ नाम ह । इम प्रकार पच्चीस पुरे नाम 
तिथे गये है! सत्तरह्‌ नामो मे गोल-छायाका नाम नही है, फिर मी ^तत्येत्यादि" पाठ से मगत्ति करके 
पच्चीम नाम पूरे मानना प्राश्चयं जनक टै । 


एक ष्ट श्र" भ्रति मेद्धाया के पच्चीस नाम तथा गोन-उाया केश्राठनामरह, जो मूल पठिके 
म्रनुमार ई । 


दशम प्राभुत 
[प्रथम व्राभृत प्राभृत 


णक्ठत्ताणं अ्रावलिया-णिवायजोगो य 
३२ पताकहंते जोगे ति वध्ुस्् मव्िप-णिवाए ? माहिए त्ति वएज्जा । 
उ तत्य खलु इमाभो पंच पडिवत्तीभो पण्णत्ताओ, तनहा-- 
तत्थेगे एवमाहयु - 
१. ता स्वे वि णं णक्खत्ता, कत्तियादिया भरणिपनज्जवसाणा पण्णत्ता, एगे एवमाहूसु । 
एगे पुण एवमाहसु- 
२ ता सच्वे वि णं णक्वत्ता, महादिया अस्सेस-पज्जवसाणा पण्णत्ता, एमे एवमाहसु 1 
एगे पुण एवमाहंसु- 
२. ता सन्वे वि णं णक्लत्ता, घणिटादिया सवणयनज्जवसाणा पण्णत्ता, एगे एवमाह । 
एमे पुण एवमाहंसु-- 
४ ता सब्बे वि णं णक्रलत्ता, मस्तिणो-प्रादिया रेवर्हपञ्जवसाणा पण्णत्ता एगे एवमाहसु 1 
एमे पुण एवमाहसु- 
५ ता सन्वे वि णं णक्लत्ता, भरणीमादिया अस्सिणीषज्जवसाणा पण्णत्ता, एगे एवमाह । 
चय पुण एव वयामो-- 
ता सव्वे वि णं णक्त्ता, मभिई मादिथा, उत्तरासाढा पञ्जवसाणा पण्णत्ता, तजहा-जभिई 
सवणो जाव उत्तरासाडा 14 1[] 


अ 


१ जंवृदीवे दीवे श्रभिडचज्जहि सत्तावीत्ताए तेहि नचवहुारे 
वुः जह्‌ सत्ताचासाए णक्चत्तेहि नववहारे वटति । -स्म २७, नु. > 


दशम ना भूत 
[द्धिलीय प्राभूतप्राभूत] 


णक्खत्ताणं चंदेण जोगकालो 
३३० प॒ ता कहु ते मुहूत्तम्गे आहिए ? ति वएज्जा, 

उ ता एएसि णं मट्ावीसाए णक्छत्ताण, 

[क] अर्थ णवखत्ते जे ण णच महत्ते सत्तावौस च सत्तद्िभाए गुहृत्तसस चदेण सदधि जोयं 
-जोएड 1 

[ख] अत्थि णक्खत्ता जे ण पण्णरस मूहूत्ते चदेण सदधि जोय जोएति । 

[ग] मत्थि णक्त्ता जे ण तीसं महत्ते चदेण सद्धि जोयं जोएति ! 

[घ] श्रत्थि णक्वत्ता जे ण पणयालीसे मृहत्ते चदेण सदधि जोय जोएति । 

[क] प. ता एएसि ण अद्भावीसाए णक्वत्ताण 

कयरे णक्वत्ते जे णं णव भृहत्ते सत्ताचीस च सत्तद्टिभाए मुहृत्तस्स [चदेण सदधि जोयं जाएति ? 

ख] कयरे णव्वत्ता जे ण पण्णरस मुहुत्ते चदेण सदधि जनोयं जोएति ? 

[ग] कयरे णक्वत्ता जे ण तीस मुहुत्ते चदेण सद्धिं जोय जोएति ? 

[ध] कयरे णक्लत्ता जे ण पणयाकीस मुहृत्ते चदेण सदधि जोयं जोएति ? 

[क] उ. ता एएसि णं महुवीसाए णक्लत्ताण, 

तत्य जे ते णक्ष्वत्ते, जे ण णव मृहुत्ते, सत्तावोस च सत्तह्िमाए मृहुत्तस्स चदेण सदधि जों 
जोएंत्ति, से णं एगे, अभीयी 1५ 

[ख] ता एएसि ण अद्भावीसाए णक्त्ता ण, 

तत्य जे ते णक्लत्ता, जे ण परण्णरस महत्ते चदेण सदधि जोयं नोएति, ते णं छ, तं नहा- 
१. सतभिसया, २. भरणी, ३ भहा, ४ भस्सेसा, ५ साति, ६ जटा । 

[ग] ता एए णं णट्ावीसाएु णक्वत्ताण, 

तत्थ जे ते णक्लत्ता, जे ण तीत मृहृत्तं चदेण सदधि जोयं जोएति, ते ण पष्णरस त जहा-- 
१, सवणो, २. घणि, ३ पुव्वाभटूवया, ४ रेवई, ५. श्रस्सिणी, ६ कत्तिया, ७ मग्गसिरा, ८ पुस्सो, 
९. महा, १०. पुव्वाफग्युणी, ११. हत्थो, १२ चित्ता, १३ ब्रणुराहा, १४ मलो, ९४. पुम्वासाढा । 

[घ] ता एएत्ति ण श्रहावीसाए, णक्ष्लत्ताणः 


स 
ॐ श्रभिजिणक्परतते माद्रेगे णव महत्ते चदेण सदधि जोग जोएटह सम ९ु ५ 


[सूर्यपरत्तप्तिसूत्र 


वत्य े ते णद्त्ता, जे णं पणयालीस मूहृत्ते चंदेण सदधि जोयं जोएति, ते णं छ, तंजहा-- 


उत्तराभदटूवया, २. रोहिणी, ३. पुणन्वसरु, ४. उत्तराफरगुणी, ५ विसाहा £ उत्तरासाढा । 
। । सुरिय पा १० षाहु-रःसु ३२ 


७६] 


णक्खत्ताण सरेण जोगकालो 
३४- ता एएसि णं श्रदरवीसाए णक्खत्ताणः 
[क] अत्थि णक्लत्ते जे णं चत्तारि अहोरतते, छच्च गृहतते सरेण सदधि जोयं जोएंति । 
[ख] श्रत्थि णक्लत्ता जे ण छ अहोरतते, एक्कवीसत च मुहृ्ते सुरेण सदधि जोयं जोएंति.1 
[ग] अस्थि णक्छत्ता जे णं तेरस महोरतते, वारस य महत्ते सुरेण सद्ध जोयं जोएति । 
[ग] अस्थि णक्लत्ता जे ण वीस अहोरतते, तिण्णि य सुहृत सरेण सदधि जोयं जोएंति । 
प॒ [क] ता एएसि ण अहावीसाए णक्खत्ताण, 
कयरे णक्खत्ते ज चत्तारि अहोरत्ते, छच्च महत्ते सरेण साध जोयं जोएति ? 
[ख] ता एएतसि णं श्रद्ठावीसाए णक्वत्ताणंः 
कयरे णक्वत्ते जे णं छ अहोरत्ते, एक्कवीसं च महत्ते सूरेण सदि जोय जोएति ? 
[ग] ता एएसि णं मट्ठावीस्राए णक्त्ताणं, 
कयरे णक्वत्ता जे णं तेरस अहोरत्ते वारस य मुहृत्ते सुरेण सद्ध जोयं जोएंति ? 
[घ] ता एएसि णं अट्ठावीसाए णक्खत्ताणः 
कयरे णक्खत्ता जे णं वसं महोरत्ते, तिण्णि य मृहृत्ते सुरेण सदधि जोय जोएति ? 
उ. [क] ता एएसि णं मद्ठावीसाएु णक्डत्ताण, 


तत्थ जे ते णक्लत्ते जे ण चत्तारि ग्रहमीरत्ते छच्च मुहृत्ते सूरेण सदधि जोय जोएति से णं एगे 
ग्रभीयी 1 | 


(ख) ता एएसि णं अहावीसाए्‌ णक्छत्ताणं, 

तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं छ अहोरत्ते, एक्कवीस च महत्त, सुरेण सद्धि जोय जोएतिते णं छ, 
तजहा--१. सतभिसया, २ भरणी, ३- अद्रा, ४ अस्सेसा, ५ साती, ६. जेद्ा । 

(ग) ता एएत्ि णं अद्ावीसाए णक्खत्ताण, 

तत्थ जे ते णक्लत्ता, जे णं तेरस अहोरतते दुवालस य मुहृतते सरेण सदधि जोथं जोएति, ते णं 
पण्णरस तंजहा--१. सवगो, २. घणिटा, ३. पुव्वाभह्वया, ४. रेवई, ५. अस्तिणी, ६. कत्तिया, 


७ मर्गसिर, ठर पुस्सोः ई, महः १०५. पुव्वाफग्गुणीः ११ हत्थो; १२. चित्ता, १३. श्रणुराहा, 
१४ मूलो, १५. पुव्वासाढा । - 


(ध) ता एएसि णं अदुावीसाए णक्डक्ताणं, 
। तत्थ जे ते णक्खत्ता, जे णं वीस महौरत्ते तिण्णिय मुहृत्ते, सुरेण तद्धि जोय जोएतिते ण छ, 
तनह -१. उत्तराभद्वया, २ रोहिणी, ३. पुनव्वसरु, ४. उत्तराफग्गुणी, १. विसाहा, ६. उत्त- 
रासाढा । [1] 


दशम प्राभृल 


[ तृतीय प्राभृतप्राभूत | 


णक्वत्ताणं पुव्वाइभागा वेत्त-कालप्पमाण च 
३५ प. ता कहं ते एवभागा णक्छत्ता ? माहिया ति बएञ्जा, 
उ. ता एए ण अद्ावीसाएं णक्लत्ताण, 
(क) अस्थि णक्त्ता पुव्वभागा, समचेत्ता तीस मृहुत्ता पण्णत्ता । 
(ख) अत्थि णक्त्ता पच्छभागा, समचखेत्ता तीसइ-सहृत्ता पर्णत्ता । 
(ग) अत्थि णक्खत्ता णत्तंभागा भवडखेत्ता पण्णरस-मृहुत्ता पण्णत्ता ॥ 
(घ) श्रत्थि णक्त्ता उभय भागा विड चेत्ता, पणयालीस मुहुत्ता पण्णत्ता \ 


ष. (क) ता एएसिण अद्भावोसाए णदलत्ताण, 

कयरे णक्खत्ता पुव्वभागा, समवेत्ता, तीषडई-महुत्ता पण्णत्ता १ 

(ख) ता एषएस्िण भड्ावीसाए णक्त्ताण, 

कयरे णक्लत्ता पच्छमागा समवेत्ता तोसड-मुहुत्ता पण्णत्ता 7 

(ग) ता एएक्िणं मट्ावीस्ताए णक्खत्ताण, 

कयरे णक्त्ता णत्त'भागा अवडखेत्ता पण्णरस-हृत्ता पण्णत्ता ? 

(घ) ता एएसिण भडुावीसताए णक्खत्ताणं, 

कयरे णदवत्ता उभयभागा दिवडुखेत्ता, पणयारीस-मृहत्ता पण्णत्ता ? 

उ (क) ता एएत्तिण अहावीसाएु णक्खत्ताण, 

तत्थ जे ते णक्खत्ता पुव्वभागा, समक्वेत्ता, तीसद-महुत्ता, पण्णत्ताः ते ण छ तजहा- 
१. पुव्वापोदट्रुचग २- कत्तिया, ३. महा ४. पुव्वाफग्गुणी, ५ मूलो, ६ पु्वासाढा । 

(ख ) ता एएति णं अट्ावीसाए णक्त्ताण, 

तत्य जे ते णक्छत्ता पच्छमागा समक्वेत्ता तीसइ-महुत्ता पण्णत्ता ते ण दस्त, तनहा- 
९. जिर, २. सवणो. ३ घणा, ४ रेवर्ई, ५ श्रस्सिणी, ६- निग्र, ७ पुसो, ८. हत्थो, ९ चित्ताः 
१०. अणुराहा । 

(ग) ता एएसिण श्रदरावीसाए णक्खत्ताण, 

तत्थ जे ते णक्खत्ता णत्तभागा अवडवेत्ता पण्णरस-मृहुत्ता पण्णत्ताः तेण छ, तजहा-- 
१. सयभिसया, २ भरणी, ३ बहा, ४. भस्सेसा, ५ साती, ६ जटा 1 

(घ) ता एएसि णं अद्राबीसाए णक्खत्ताणं, 

तत्य जे ते णक्त्ता उभयभागा दिवड्खेत्ता, पणयालीस बहुतता पण्णत्ताः ते ण छ, तजहा-- 
१. उत्तरापोटुवया, २ रोहिणी, ३ पणव्वसु, ४. उत्तराफग्गुणो, ५ विसाहा, ६ उत्तरासाढा । 


दशम त्रामुत 
[ चतुर्थ प्राभृतव्राभृत | 


णक्वत्ताणं चदेरण जोगारभकालो 

३६. प॒ ता कहं ते जोगस्स आई ? भादहिए ति वएज्जा, 

उ. ता मभियी-सवणा खलु दुवे णक्त्ता, पच्छामागा समचखित्ता१ साइरेगएगुणचत्तालिसद्‌ 
मुहृत्ता° तप्पढमयाए सायउ चदेण सदधि जोय जोएतिः, तग्र पच्छा अवर सादइरेगं दिवसं । ४ 

एवं ख ल्‌ अभियी-सवणा इवे णक्लत्ता एगराईइ एग च सादइरेग दिवसं चंदेण सदधि जोयं 
जोएति, 

जोयं जो एत्ता जोयं अणुपरियदृटति,* 

जोय अणुपरिथटिटत्ता सायं चंद धणिद्ण समप्पंति, 


२. ता घणि खलु णक्लत्ते पच्छभागे समक्सेत्ते तीसद-मृहु्तेः तप्यदमयाए साय चदेण सदधि 
जोय जोएड, तञ पच्छारादं अवरं च दिवसं । 


एव खलं धणिटुा णक्त्ते एणं च रां एगं च दिवसं चदेण सद्ध जोय जोएड, 
जोयं जोएत्ता जोयं अणुपरियट्टड, 
जोयं श्रणुपरियदिटितता सायं चद सयभिसयाणं समप्पेद, 


१ “ह्‌ भ्रभिजिन्नक्षत्र न समक्षे, नाप्यपाधंश्षेत्र, नापि दच्दकषेत्र, 
केवत श्रवणनक्षत्रेण सह सम्बद्धमुपात्तमित्यभेदोपचारात्‌ तदपि ममक्षेत्रमुपकलप्य ममक्षत्रमित्यक्तम्‌"! 
२ “सातिरेका नवमुहूर्ता श्रभिजित्‌ निशन्मुहूर्ता भवणस्ये्युभयमीलने यथोक्त महत परिमाण भवति 1"" 
३ "साय-चिकालवेलाया, इह दिवम॑स्य कतितमाच्चस्माद्‌ भागादारभ्य यावद्रात्रे कतितमो भागो यावन्नाद्यापि 
परिस्फट-नक्षत्र-मण्डलालोकस्तावान्‌ कालविशेष सायमिति विवक्षितो इष्टव्य 
““इहाभिभिन्नक्षत्र यपि युगस्यादौ प्रातश्चनद्रेण सह योगमुपैति, तथापि श्रवणेन सह सम्बदमिह्‌ तद्विक्षित, श्रवण- 
नक्षत्र च मध्याज्ञादूध्वंमपसरति विवसे चन्द्रेण सद्‌ योगमुपादत्ते, ततस्तत्साहचर्यात्‌ तदपि माय समये चन्द्रेण 
युज्यमान चिवक्षित्वा सामान्यत साय चन्द्रेण" सदधि जोय जोएति”” इत्युक्तम्‌ । 


श्रथवा युगस्यादिमतिरिच्यान्यदा वाहृल्यमधिङृत्येवमुक्त ततो न करिविदोष !* --टीका 
५ “एतावन्त कार योग युक्त्वा तदनन्तर योगमनुपरिवर्तयते, आत्मनष्चयावयत इत्यथ ? 


< -सुयभ्रज्प्ति कौ टीका से उदत, 
६ “समक्षं तरिषन्पुहर्तम्‌"" चन्द्र के साथ 


्‌ किसी भी नक्षत्र कायो, यदि तीस मुहते पयेन्तर रहता है तो वह 
"समक्षे्-योग” कहा जाता है । र १ 


दशाम प्रामूत-- चतुय प्राभृतप्राभृत ] [५७९ 


३. ता सयत्निसया खलु णक्लत्ते णत्तमागे भवडलेत्ते पण्णरस-ृहुते, तथ्यदमयाद्‌ साय चेदेण 
सदधि जोयं जोएइ, नौ लमइ अवर दिवस, 

एवे खलू सयभिसया णक्लत्ते,"एग राद च चदेण सद्धि जोय जोए, 

जोय जोएत्ता जोय अणुपरियटटद, 

जोयं मणृपरियदिटित्ता सायं चद पुव्वयोद्रुवयाण समप्येह, 

४. ता पुन्बा-पो्रुवया खलु णक्खत्ते पुभ्वं भागे समव्लेत्ते तीसई-मुहृत्ते तप्पढमयाए्‌ पाभ चदेण 
सदि जोयं जोएड, तभो पच्छा सवर राइ, 

एवं खद्‌ पन्वायोदवया णक्खत्ते एग च दिवसं एगं च राइ चेदेण सदधि जोय जोएड, 

जोयं जोएत्ता मणुपरियदट्टड, 

जोयं मणपरिथद्ि्ता पामो चदं उत्तरापोदुन्बयाण समपय, 

ता उत्तरापोदरुन्वया खलु णक्त्ते उभय भागे दिवडुखेत्ते पणयाकीस-यृहृत्ते, तप्पठमथाए 
पामो चदेण सदधि जोय जोएड, अवरं च राइ तमो पच्छा मवर च दिवस ! 

एवं खदु उत्तरापौदरवया णकषत्तं दो दिवते एग च राइ चदेष साद्ध जोयं जोएडः 

जोयं अणुपरियदिटित्ता सायं चदं रेवर्हण समप्पेद्‌ः 

ता रेवरई खलू णक्खत्ते पच्छभागे समक्लेत्ते तीसइ-मुहतते तप्ढमयाए्‌ साय चदेण सदधि जोय 
जोएद, तमो पच्छा श्रवर दिवस, 

एवं खल रई णक्वत्ते एगं च राइ, एगं च दिवत्च चदेण सद्धि जोयं जोएड, 

जोयं जोएत्ता जोयं श्रणुपरियर्‌टड, | 

जोयं अण्‌परियटिटत्ता साये चद अस्तिणीणं समपय; 

७. ता अस्सिणो खलु णक्त्ते पच्छमागे समक्वेत्तं तौसइ-गुहुत्ते कप्पदमयणए साय चदेण 
सदधि जोय जोएड, तमो पच्छा अवरं दिवसं, 

एव खलु अस्सिणी णक्छतते, एगं च राई, एगं च दिवस, चदेण सदधि जोयं जोएडइ, 


१ “प्रपार्घ-ते् पचदणमृहर्तम्‌'” चन्द्र के साथ किती भी नक्षत्र का योग, यदि पन्द्रह मुहूतं पयन्त रहता दै, तो वह्‌ 
“प्रपारध-सेध-योय'? श्रयति “श्राधा क्षेत्र योग" कहा जाता है । 

२ “ह्‌ पूरवप्रोप्ठपपदानक्षत्र म्य प्रान्चनद्रं ण सह्‌ प्रथमतया योग प्रवृत्त इतीद पूव भागमुच्यते 1" 

२ “द िरोत्तरामद्रपदाख्य नक्षथमूक्तप्रकारेण प्रातरचन्द्रो ण मह्योगमधिगच्छति 1 केवर प्रथमान्‌ पचदश-मुटूर्तन्‌ 
श्रधिकानपनीय समकषतर कल्पयित्वा यदा योगपिचन्त्यते तदा नक्तमपि योगोऽस्तीत्युभयभागमवसेयम्‌ 

८ ““उत्तरप्रकोष्टपदानसत्र यदू मयभाग दधधंसेत्र पचचत्वाररिणान्मुह ते, तत्प्रथमतया-योगप्रथमतया प्रातश्चचन्दधेण 
मार्घ्दं थोग युनविति, तच्च, तथागुक्त सत्‌ त सकलमपि दिवममपर च रातिं तत्त पश्चादपर दिवस यावद्‌वतेते 1 





[ 
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[सूर्यप्रकप्तिसूत्र 


८० | 

जोय जोएत्ता जोय अणूपरियद्‌टईः 

जोयं अणपरियदटिटत्ता, सायं चंद भरणीण सभष्पेइ । 

८ ता भरणी खल्‌ णक्लत्ते णत्त भागे,"जवडुखंत्त" पण्णरसथरहृ्त तप्पठमयाए सायं चदे 
सह्ध जोयं जोएइ, नो लभ अवर दिवस 

एवं खल्‌ भरणी णक्छत्ते एगं च राई चदेण सदधि जोयं जोएडः 

जोयं जोएत्ता जोय अणुपरियद्टद 

ज्ोयं अणपरियटिटतता पामो चदं कर्तियाणं समप्पह ! 

९ ता कत्तियः खलु णकव्छते पुब्व भागे समक्खेतते तीसद-हत्ते तप्पढमयाए पामो चदेण 
सदधि जोय जोएड, तमो पच्छारादः 

एव खलु कत्तिया णकलत्ते, एग च दिवस एं च राहं चदेण सदधि जोय जोएईः 

जोय जोएक्ता जोय अणुपरियद्‌्दद्‌, 

जोय अणुपरियदिटचा पाभो चंद रोर्हिणीण समप्येद* । 





१ “योगमनुपरिवत्यं साय परिस्फुटनक््रमण्डलालोकसमये भरण्या समपंयति, इद च भरणी नक्षव्मुक्तयुक्त्या रावी 
चन्द्रेण सह योगमुपैति, ततौ नक्त भागमवसेयम्‌”* 
२ इसके श्रागे मूल प्रति मे--“सक्षिप्तवाचना'' का पाठ इस प्रकार है-- 
१० “रोहिणी जहा उत्तराभटवयाः", 
११ मगसर जहा धण्ट, 
१२. श्रद्रा जह सत्तभिसया, 
१३ पुणच्वसु जहा उत्तराभटवया, 
१४ पुरस्सो जहा धणिदा, 
१५ श्रसलेसा जहा सतभिसया, 
१६ महा जहा पव्वाफग्गुणौ, 
१७ पुव्वाफम्गुणी जहा पुन्वाभट्वया, 
१८ उत्तराफम्गुणी जहा उत्तराभह्वया, 
१९ -२० हत्थो, चित्ता य जहा धणिद्भा, 
२१ साती जहा सतभिसया, 
२२ विक्षाहा जहा उत्तरामहवया, 
२३. श्रणुराहा जहा धण््ि, 
१४ जिह जहा सतभिसया, 
२५ मूलो जहा पुव्वाभटवया, 
२६. पृच्चास्राढा जहा पृन्वाभ्टूवेया 
२७. उत्तरासाढा जहा उत्तराभदवया 


दश्चम प्रानृत -चतुर्थं प्राभृतप्रानूत] [८१ 


१०. ता रोहिणी खनु णक्लत्ते उभयभागे दिवडखेत्ते पणयासील-मृहृत्तं तप्पढमयाए, पामो 
चेदेण सद्धिं जोय जोएड, श्रवर च राई तमो पच्छा अवर दिवस, 
एव खलु रोहिणी णक्त्ते दो दिवसे एग च राइ चदेण सदधि जोयं जोएड, 
जोयं जोइत्ता जोय अणृपरिथर्‌टडइ, 
जोय मणुपरियदटिरत्ता साय चद मिगसर समप्पेड । 


११. ता भिगसिरे खलु णक्खत्ते पच्छभागे समक्चेत्ते तीसदइमुहृत्ते तप्पढमयाए साय चदेण सदधि 
जोय जोएड तमो पच्छाराईइ अवर च दिवस, 


एवं खल भिगसिरे णक्खत्ते एग च राइ एग च दिवसे चदेण सरद्धि जोय जोषएड, 

जोय जोएत्ता जोय मणृपरियद्टइः 

जोय मणुपरियदिरत्ता साय चंद श्रहाएु समप्पेड । 

१२. ता मदा खलु णक्वत्ते नत्तमागे अवडखेत्ते पण्णरस-मुहृ्ते तप्पढमथाए साय चदेण सदधि 
जोय जोएड, नो ऊभडई अवर दिवस, 

एवं खलु अदा णक्ख्ते एथ राइ चदेण सदधि जोय जोएड, 

जोय जोएत्ता जोय अणुपरियट्‌टइ, 

जोय मणुपरियटिरित्ता साय चद पुणव्वसूण संमप्पेड । 

१३. ता पुणन्वसु खलु णक्खत्ते उभयभागे दिवङ्खेत्ते पणयालीस-मृहृत्तं तप्पढमयाए पाभो 
चदेण सद्धि जोय जोएइ, भवर च राइ तमो पच्छा अवर च दिवस, 

एव खलु पुणन्वसर णक्खत्ते दो दिवसे एग च राह चदेण सद्धि जोयं जोएइ, 

जोयं जोएत्ता जोयं अणुपरियद्‌टड, 

जोय भणुपरियदिटित्ता सायं चद धुस्सस्स समप्पेद । 

१४. ता पुरस्से खलु णदत्ते पच्छंभागे समचेत्ते तीसद-मृहृतते तप्यटमयाए साय चदेण रसादि 
जोय जोयद्व, तभो पच्छारादइ अवर च दिवस, 

एवं खलु पुस्से णक्खक्ते एग च राइ एग च दिनस चदेण सदधि जोय जोएड, 

जोयं जोएत्ता जोय भणृपरियट्र्ड, 

जोयं अणुपरियदिटत्ता साय चद असिकलेसाएु समप्पे& । 

१५. ता अस्तिलेसा लु णक्लन्ते नत्तभागे भवडुखेत्ते पत्तरसगृहृत्ते तप्पढमयाए साय चदेण 
सदधि जोय जोएद, नो कभडइ अवर दिवसः 

एवं खल असिलेसा णक्लत्ते एग राइ चदेण सद्धिं जोयं जोएद, 


[ सू्यभ्रशप्तिसुत्र 
८२] 


जोय जोडइत्ता जोय अणुपरियद्‌रेह, 

जोय अणपरियटिटत्ता पामो चंद मधाण समप्येड । 

१६ ल मघा खल्‌ णक्लत्ते धुन्बभागे समर्खेत्तं तीसइ-महुत्ते तप्पटमयाएु यामो चदेण सदि 
जोयं जोएइ, तश्रो पच्छा अवर राइ, 

एव खलु मधा णक््वत्ते एग च दिवस एग च राई चदेण सदधि जोयं जोएड़ः 

जोय जोइत्ता जोयं मणुपरियद्‌टइ, ४ 

जोय प्रणुपरियदिटत्ता पाओ चदं पुन्वाफग्गुणोणं समप्पेद्‌ 1 

१७. ता पुच्वाफग्गुणौ खलु णक्छत्ते पुव्व॑भागे समक्लेत्ते तीसई-मृहक्ते तप्पढभयाए पा चदेण 
सदधि जोय जोरए्‌इ, तञ पच्छा अवर राइ, 

एवं खल पुव्वाफग्गुणी णवंखत्ते एग च दिवस एग च राइ चदेण सदधि जोयं जोए, 

जोय जोइत्ता जोयं श्रणुपरिथटटेड, 

जोय अणुपरियदिरित्ता पाश्रो चद उक्तराफग्गुणीण समप्पेड्‌ । 

१८ ता उत्तरा-फन्ुणी खलु णक्लत्ते उभयभागे दिवडसेत्ते पणयालीसइ-मुहत्ते तप्पढमयाए 
पामो चदेण सद्धि जोय जोएड, अवर च राइ तग्रो पच्छा अवर च दिवस, 

एव खलु उत्तराफश्गुणी णक्वत्ते दो दिवसे एग च राइ च देण सदधि जोय जोएड; 

जोयं जोइत्ता जोयं अणुपरियटइ, 

जोय अणृपरियष्टित्ता साय चंदं हत्थं समध्येड । 

९९ ता हत्थे खलु णक्लत्ते पच्छंमागे समक्दे्ते तीसडइमुहृत तप्पडमयाए्‌ साय चदेण सदधि 
जोयं जोएड़, त्रो पच्छाराईं अवर च दिवसं, 

एव खलु हत्थणक्लत्ते एग च रां, एग च दिवस चदेण साद्धि जोयं जोएड, 

जोय जोडत्ता जोय अणुपरियटुइ, 

जोयं अणुपरियट्टि्ता साय चंदं चित्ताए्‌ समष्पेड । 

२० ता चित्ता खल णक्छत्ते पच्छभागे समवेत तौसडमृहुत्ते तप्पढमथाएु सायं चंदेण सदधि 
जोय नोएड, तमो पच्छाराईइ अवर च दिवस, 

एव खलु चित्ता णक्तते एग च राइ, एग च दिवस चदेण सद्धं जोय जोएड, 

जोय जोदत्ता जोय अणुपरियटइ 

जोयं श्रणुपरियद्ि्ता साय चदं साईए समष्येडइ । 


त २१ ता साई खलु णक्खत्ते नक्तभागे मवद्दचेतत पण्णरसमृहृ्ते तप्पढमयाए सायं चदेण सदधि 
जोयं जोएड, नो भई अवरं दिवसं, 


दशम श्राभृत्त--चतुथं घ्राभृत्प्राभृत] [०३ 


एव खलु साई णक्खत्ते एग राइ चदेण सदधि जोय जोएड, 

जोय जोइत्ता जोयं अणुपरियटइ, 

जोय अणुपरियद्ि्ता पाम चद विसाहाण, समप्पेड 1 

२२. ता विसाहा खलु णक्खत्ते उभय भागे दिबड़खेत्ते पणयारोस-मुहृत्ते तप्यहमयाए पामो 
चदेण सदधि जोयं जोएइ-अवर च राह तभो पच्छा श्रवर दिवसं, 

एवं खलु विसाहा णक्खत्ते दो दिवसे एग च राइ चदेण सदधि जोय जोएड, 

जोयं जोइत्ता जोयं अणुपरियटूड 

जोय श्रणुषरियष्टित्ता साय चंद अणुराहाए समप्पेह । 

२३ ता अणुराहा खलु णक्त्ते पच्छभाग समव्वेत्तं तीसइ-मृहृत्ते तप्पढभयाए साय चदेण 
जद्धि जोयं जोएइ, तभो पच्छाराइ अवरं च दिवस, 

एव खलु मणुराहा णक्त्ते एग राइ एग च दिवस चदेण सद्धि जोयं जोए्ः 

जोय जोडइत्ता जोय अणुपरियड्द, 

जोयं अणुपरियद्टित्ता साय चदं जिए समप्येड्‌ । 

२४ ता जटा खलु णक्वत्तं नत्तंभागे अवडखेत्ते पण्णरस-मुहत्ते तप्पठमयाएु सायं चदेण सदधि 
जोय जोड, नो लभड मवर दिवस, 

एव खलु जिद्ा णक्लत्ते एग दिवस चदेण सदधि जोय जोएद, 

जोयं जोदत्ता जनोयं अणुपरियट्दः 

जोयं अणुपरियष्टित्ता पाश्रो चद मूलस्स समप्पेड 

२५ ता मूके खलु णक्छनत्ते पुट्वभागे समव्चेत्ते तीसद-मुहृत्ते तप्पढमथाए पाजो चदेण सदधि 
जोयं जोएड, तमो पच्छा अवर च राहुः 

एव खलु भूल णक्छत्त एग च दिवस च राइ च चदेण सदधि जनोयं जोएड, 

जोयं जोदत्ता जोयं श्रणुपरियट्ह, 

जोयं अणृपरियष्टित्ता पामो चदं पुन्बासाढाण समप्पेह । 

२६ ता पुन्वासाढा खलु णक्लत्ते पुव्ब भागे समक्वेत्ते तीसइ-मुहृतते तप्पदमयाए पामो चदेण 
सदधि जोय जोएड तमो पच्छा भवर च राड, 

एव खलु पुञ्वासाढा णक्लत्ते एगं च दिवसं एग च राइ चदेण सदधि जोय जोएड, 

जोयं जोइत्ता जोयं श्रणुपरियहटड, 

जोयं अणुपरियद्टित्ता पामो चंदं उत्तरासाढाणं समय्पेद । 
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२७. ता उत्तरासाढा खद णकंवत्ते उभयंभागे दिवडूवेत्ते पणयालोस-गहृत्ते तप्पटमयाए पामो 
चदेण सदधि जोयं जोएड, अवरं च राई तओ पच्छा अवर च दिवसं 


एवं खलु उत्तरासाढा णक्लत्ते दो दिवसै एग च राइ चंदेण सदधि जोयं जोएद, 


जोय जोइत्ता जोयं अणुपरियट्इः 
जोयं अणुपरियद्ित्ता सायं चद अभिई सवणाण समप्पेड्‌ 1 [111 


~ 


ट 


सशरम प्रा गात 


[पंचम प्राभृलप्राभृत] 


णक्खत्ताणं कुलोवकुलाईं.--- 
२७ ता कटं ते कुला (उवकुला, कुलोवकुला) ? आदिए त्ति वएज्ना 1 
तत्थ खलु इमे चारस कुला, वारसं उवकुला, चत्तारि कुलोवकरुला पण्णत्ता 1 
वारसकुला पण्णत्ता त जहा - 


१. घणिदूढा कुल २. उत्तराभदवया कुल ३. अस्सिणौ कुल ४. कत्तियाकुल ५. मिगचिरक्ल 
६ पस्सक्रुल ७, महाकुल ८. उत्तराफग्गुणी कुल € चित्ताकुल १० विसाहाकुलं ११ भुलकुकल 
१२ उत्तरासाढाकुल । 

वारस उवकुला पण्णत्ता त जहा-- 

१. सवणो उवकरुर २ पव्वापोदूठ्वयाऽवकुल ३ रेवई उक्ल ४ भरणी उचक्रुल ५ रोहिणी 
उवकुल ६. पुणव्वष्षु उवक्रुर ७ अस्सेसा उवकुल ८ पु्वाफश्युणी उवकुल € हत्थो उवकुल १० सातौ 
उवकरुलं ११ जेट्‌ा उवक्ल १२ पुन्बासाढा उवकुल । 

चत्तारि कलोवकृला पण्णत्ता तं जहा-- 

९ अभियी कुलोवक्ल २ सततभिसया कूलोवक्ुछं ६ अहा कूलोवकूर ४ अणुराहा कुीवकूर । 


१ मूर्यप्रल्प्ति मे प्रस्तुत प्रण्नसूग्र खण्डित है, श्रत कोष्ठक कै श्रन्तगते “उवक्रुला, कुलोवकुला” भक्ति करके 
उसे पूरा किया दै, जम्बरूद्रीपम्रज्ञप्ति वक्ष० ७ सूत्र १६१ मे, यह प्रषनसूव्र इस प्रकार है-- 
प्र० कति ण भते । कुला ? कति उवकरुला 7? कति कुलोवकूला प्रण्णत्ता ? 
० गोयमा । वारम कूना वारम उवकुला, चत्तारि कूलोवकुला पण्णत्ता । 
शेप पाट मूर्यपर्ञप्ति के समान है, किन्तु जम्बूदीपप्रज्ञप्ति के इस प्रश्नोत्तर सूत्र मे वारह कुल नक्षत्रौ के नामो 
के याद कुलादि के लक्षणो की सूचकः एक गाथा दी गई है जो सूर्यपरज्ञप्तिकौटीकामे भी उद्धृत है भ्रौर यह्‌ 
गाथा प्रस्तुत सगनन मे भी' उद्धृत है । जन्वृदरीयप्रन्नस्ति कै सकलनकर्ता यदि यह गाया प्रस्तुत सूत्र के प्रारम्भ 
मे या श्रन्तमे देते तो श्रधिक उपयुक्त रहती । 
गाहा--मायाण परिणामा, होति कुला, उवकुला उ हिट्टिमगा ॥ 
होति पुण कुनोवकूला, प्रभियी-सयभिसय-ग्रह्‌ -अरणुराहा । --जवु वक्ख ७, सुः १६१ 
“कि कुलादोना लक्षणम्‌ ? 
उच्यत्ते-मासाना परिणामानि-परिसमापकानि भवन्ति कूलानि, कोऽयं ? इहे यनेकषत्रं प्रायो मासाना 
पस्सिमए्नय उपजायन्ते माससदुषनामानि च तानि नक्षत्राणि कुलानीति प्रसिद्धानि \" 
““कुलानामधस्तनानि नक्षच्राणि श्व्णादीनि उपकरुलानि, कुलाना समीपमुपकुल तत्र वतन्ते यानि नक्षत्राणि 
तनन्युपचारादूपकुलानि 1" 


“यानि कुलानामृपकरलाना चाधस्तनानि तानि कुलोपकरुलानि )" 
--जम्बू टीका 


८६] 


[सूर्यप्रनप्तिसुत्र 


दुवालसाचु पुण्णमासिणीसु णक्वत्त-संजोग-सखा 
३८ प॒ ताकह्‌ ते धुण्णमासिणी ? भहिए त्ति वएन्जा ? । 
ड तत्थ खद इमाभो वारस पुण्णिमासिणीभो, वारस अमावासरमौ पण्णत्ताभो तंनहा- 


११ 


१२ 


१ 


साविद्धिः २ पोटुवहई, ३ आसोया, ४ कत्तिया, ५, मग्यस्तिरी, ६ पोसी ७ माही, 


< फर्गुणी, ९ चेती, १० विसाही, ११. जेट्ामूली, १२ आसादी ¦ 


प 
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1 
ड 
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ता साबिद्टिण्णं पुण्णमातति कति णक्त्ता जोएंति ? 

ता ततिण्णि णक्त्ता जोएति, तनहा--१. अभिई, २ सतणो, ३. घणि । 
ता पौटुवहण्ण पुण्णमासि कति णक्खत्ता जोएति ? 

ता तिण्णि णक्खत्ता जोएति, तजहा --१ सतभिसया, २. पुव्वापोटुवया, ३ उत्तरा- 
पोटुवया । 

ता ्रासोइण्णं पुण्णमासि कति णक्ष्त्ता जोएति ? 

ता दोण्णि णक्त्ता जोएति, तजहा--१. रेवती, २ मस्तिमी य । 

ता कत्तिदण्णं पुण्णमासि कति णक्छक्ता जोएति ? 

ता दोण्णि णक्त्ता जोएति, तजनहा--१ भरणी, २ कत्तिया य । 

ता मग्ग पुण्णमासि कति णक्छत्ता जोएत्ति ? 

ता दोण्णि णक्लत्ता जोएति, तजहा-- १ रोहिणी, २ मग्गसिरो य! 

ता पोस्िण्ण पुण्णमासि कत्ति णक्डत्ता जोएति ? 

ता तिण्णि णक्चत्ता जोएति, तजहा--१ महा, २ पुणन्वस्रुः ३ पुस्सो । 
ता माहिण्ण पुण्णमाति कति णक्लत्ता, जोएति ? 

ता दोप्णि णक्लत्ता जोएति, तनहा--१ भस्सेत्ता, २ महा य । 

ता फग्युणिणं पुण्णमासि कति णक्वत्ता जोएति ? 

ता दौण्णि णक्लत्ता जोएति, तनहा--१ पुच्वाफष्युणी, २ उत्तराफग्गुणी य 1 
ता चित्तिष्णं पु्णमासि कति णक्वत्ता जोएति ? 

ता दोण्णि णक्त्ता जोति, तजहा--१ हत्थो, २ चित्ता य । 

ता विसाहिण्ण पुण्णमासि कति णक्डत्ता नोएति ? 

ता दीष्णि णक्लत्ता जोएति, तंजहा--१ साती, २. विसाहा य } 

ता जेद्भा-मुलिष्ण पुण्णमासि कति णक्लत्ता जोएति ? 

ता तिष्णि णक्सत्ता जोएति, तनहा-१ अणुराहा, २. जेट, ३ भूलो , 
ता मासादिण्णं पुण्णमासि कति णक्त्ता जोएति ? 


ता दोण्णि णक्खत्ता जोएति, तंनहा--१ पुन्वासाढः, २ उत्तरासाढ यं¦! [1] 


दखशाम मा गत 
[छठा व्राभृतप्राभृत | 


इवालसासु पुण्णमात्िणोसु कुलाइ-णक्लत्त-जोगसलखा 


२६ १.१. 
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ता साबिद्िण्ण पुण्णिम ण कि कुल जोएड उवकुलं जोएड, कुलोवकरूुल जोएड ? 
ता कुलं वा जोएद, उवकु वा जोएड, कुलोवकुलं वा जोएइ, 

१. कल जोएमाणे घणा णक्लत्ते जोएड, 

२, उवकुल जोएमाणे सवणे णक्खत्ते जोएडः 

३. कुलोवकुलं जोएमाणे अभिई णक्वत्ते जोएद, 


साविद्विण्णि पुष्णिम फुल वा जोएड, उवक्रुल वा जोएड कुलोवकतुर वा जोएद, 
कुकेण वा, उवकुलेण वा, कुलोवकुलेण वा जुत्ता साविही पुण्णिमा जुत्ताति वत्तव्व 
निया । 


ता पोट्रुबडइण्ण पुण्णिम कि कुल जोएद, उवकरु जोएड, कुलोवकूल वा जोएद ? 


. ता कल वा जोड, उवकूल वा जोएड, कुलोवकुल चा जोए्, 


१. कर जोएमाणे उत्तरापोटरुवया णक्त्तं जोएद, 

२ उवक्ल जोएमाणे पुव्वापोटुवया णक्खत्ते जोएड, 

३ कलोवकल जोएमाणे सतभ्िसया णक्लत्ते जोएदः 

पोटरुवदण्णं पुण्णिम कुल वा जोएड, उवक्ल वा जोएड़ कूलोवकुल वा जोएई,^ 

कूकेण वा, उवकूलेण वा, कुलोवकूलेण वा जुत्ता पुद्रुवथा पुण्णिमा चत्ता ति वत्तन्व सिया । 


ता आसोदण्ण पुण्णिम कि कूल जोएद, उवकूल जोएड, कुलोचकुल जोएइ ? 
ता कूलं वा जोए, उवकूुल वा नोएहः नो चभई कुलोवकृल, 

१. कल जोएमाणे श्रस्सिणी णक्लत्ते जोएडः 

२ उवकुल जोएमाणे रेव णक्छत्ते जोएइः 


१ गरेपमपि भूधर निगमनौय “एव नेयन्वभ्रो, जाव 
श्रासरादी~पुण्णिम जुत्तेति वत्तव्व सिया, णवर पौषी पौणंमासी, ज्येष्ठामूली च पौणंमासी कुलोपकरुलमपि युनक्ति, 
श्रवगेषायु च पौर्णमामोपु कूनोपकुल नास्तीति परिभाग्य वक्तव्या । --सूयं टीका 
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आसोहप्ण पुण्णिम कुल वा जोएद्‌, उवकूल चा जोएड, 
कुठेण वा, उवकृकेण वा युत्ता आसोण्ण पुण्णिम जुततेति वत्तस्व स्तिया 1 


, ता कत्तिण्ण पुष्णिं {क कुल जोएद, उवकल जोए, कुलेवकूरं जोएड ? 


ता कल वा जोएड, उवकूल वा जोएड, नो लभई कूलोबकुलं, 
१ कूल जोएमाणे कत्तिभा णक्वत्ते जोएङ्वः 
२ उवकल जोएमाणे भरणी णक्छत्ते जोएड, 
कत्तिदण्ण पुष्णिम केण चा जोएद, उवकूलेण वा जोएईः 
कूलेण वा, उवकुलेण वा जुत्ता कत्तिण्ण पुष्णिमं चुत्तेतति वत्तत्व सिया । 
ता मागसिरी धुण्णिम छि कुर जोएइ, उवकुल जोएड, कुलोचकृलं जोएड ॥ 
ता कुल वा जोएइ, उवकुल वा जोएइ, नो कभड कुलोवकूल, 
१ शूर जोएमाणे मम्गसिर णक्त्ते जोएड, 
२ उवकूल जोएमाणे रोहिणी णक्खत्ते जोएद, 
मागसिरी पुण्णिमं रूल वा जोएइ, उवकूल चा जोए, 
कूकेण वा उवकेण वा जुत्ता मागस्िरी पुण्णिम चुततेत्ति चत्तव्व सिया । 
ता पोसिष्ण पुण्णिम कि धुर जोएड, उवक्रुल जोएड, कुलोवकुलं जोएइ ? 
ता कल वा जए, उवकूल वा जोएड, कुलोवक्‌ल चा जोएड, 
१ कुल जोएमाणे पृस्से णक्लत्ते जोएड, 
२. उवक्‌ल जोएमाणे पुणव्वसु णवेखत्ते जोएद्व, 
३ कुलोवकुल जोएमणे श्रहा णक्वत्ते जोएड 
पोत्िण्ण पुण्णिमं कुल वा जोएड, उवकुलं वा जोएह, कुलोवकषुल वा जोषः 
कुलेण वा, उवकलेण वा, कुलोवकुकेण वा जुकत्ता पोसिण्ण पुण्णिम जुत्तेत्ति वत्तन्वं 
सिया । 
ता भाहिष्ण पुण्णिमं कि कूल जोएद, उवकूल जोएइ, कलोवकक जोएडे ? 
ता कूलं वा जोएइ, उदक्‌ वा जोएड, नो ल भइ कुलोवकृ, 
१ कलं जोएमाणे महा णक्खत्ते जोएष, 
२ उवकूल जोएमाणे अस्सेसा णवखत्ते जोएइ, 
माहिण्ण प्ण कूकेण वा जोएद्‌, उवकुठेण वा जोएद, 
कुरेण वा उवककेण वा जुत्ता माहिण्णं पुष्णिं जुतते ति वत्तव्व सिया । 


दशम प्राभृत--छठठा प्रामृतप्राभृत ] 
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ता फएम्गुणीणं पुण्णिमं {किं कूल जोएइ, उवकुरू जोएद, करलोवकूल जोएद ? 

ता कुलं वा जोए, उवकुल वा जोएइ नो लमडइ कुोवकूल, 

१. कूले जोएमाणे उत्तराफग्गुणी णकंखत्ते जोएड, 

२ उनकूले जोएमाणे पुन्वाफग्गुणी णक्वत्ते जोष, 

फरगुणीणं पूष्णि कुलेण वा जोएड़, उवकृलेण वा जोएड, 

कुकेण वा उवकृकेण वा जुत्ता फरगुणीण पुण्णिस जुत्ते ति वत्तव्व सिया, 

ता चित्तिष्णं पुण्णिमं कि कृल जोएइ, उवकृल जोएड कृलोवकूल वा जोएड ? 
ता कूलं वा जोएई, उवकुलं वा जोएड, नो लमई कृलोवकलः 

१ कूलं जोयमाणे चित्ता णक्छत्ते जोएड, 

२ उवकृकतं जोधमाणे हत्य णक्त्ते जोएडः 

चित्तिण्णं पुण्णिमं कुलेण वा जोएुई, उवक्‌लेण व्रा जोएद, 

कूलेण वा, उवक्ूलेण वा चत्ता चित्तिण्ण पुण्णिम जुत्तेत्ति वत्तव्व सिया । 

ता विसाहिण्ण पुण्णिमं कि कूलं जोएइ, उवकर जोपएड, कलोवकूलं वा जोएइ " 
ता कुलं वा जोएड, उवक्लं वा जोएद, नो लभडइ कूलोवक्लः 

१ कूलं जोएमाणे विसाहा णक्लत्ते जोट, 

२ उवकुलं जोएमाणे साती णक्लत्ते जोएड, 

विसादिण्ण पुण्णिम क्लेण वा जोएइ, उवकूलेण वा जएन, 

कुलेण वा, उवकुलेण वा चुत्ता विसाहिण्ण पुण्णिम युत्ति वत्तव्व सिया । 

ता जद्रा-मुलिष्ण पुण्णिम कि कुल जोएइ, उवक्ुल जोएइ, कूलोवष्ुल जोएइ ? 
ता कुलं वा जोएइ, उवकूल वा जोएड, कुरोवकूल वा जोएडइ, 

१ कूल जोएमाणे मूले णक्लत्तं जोएड, 

२ उवकूख जोएमाणे जदा णक्छत्ते जोएइ, 

३ कुलोवकूर जोएमाणे अणुराहा णक्त्ते जोएद, 

जेदा-मुलिण्ण पुण्णिम कूल वा जोएड, उवकुल वा नोएड़ कुलोवक्ल वा जोए् 
कलेण वा, उवकृतेण वा, कलोवक्लेण वा जुत्ता जे्ा-मूलिण्ण पुण्णिमं चृत्तेत्ति चततच्ब 
सिया, 

ता आसादिण्णं पुण्णिं किं कर जोएइ, उवभूल जोएइ, शुलोवशूल जोएह † 
ता कूल बा जोह, उवकुलं वा जोएद, नो छद कुलोवकुलः 

१. कलं जोएमाणे उत्तरासाढा णक्छत्ते जोए, 


क 
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२ उवक्रुल जोएमणे पु्वासाढा णव॑लत्ते जोए, 
ध्रासादिण्णं पुण्णिमं शल वा जोएड, उवकुर वा जोएदः 
हुलेण वा उवकलेण वा युत्ता मआ्ताटिण्ण पुण्णिम चुत्तेत्ति वत्तच्व सिया, 


दुबालसासु श्रमाचासासु णक्वत्तजोग-सखा-- 

१ प ता साविद्भिणमभावास् कति णक्खक्ता जोएति? 

ॐ दुण्णि णक्खत्ता जोएति, तजहा-गस्तेसा य मघाय, 

२ ष ता पोह ण अभावास कति णक्खन्ता जोएति ? 
इष्णि णक्लत्ता जोएति, तं जहा-पुच्वाफप्युणी उत्तराफग्गुणी, 
ता सोहं ण अमावासं कति ण्तता जोएति ? 
दण्णि णक्लत्ता जोएति तंजहा-हुत्थो, चित्ता य, 
ता क्तिद ण अमावासं एति णक्छत्ता जोएति ? 
इष्ण णक्छतता जोएति तंजहा-- सती, विसाहा य, 
ता मग्गसि्ि णं ममावासं कति णक्त्ता जोएति ? 
तिण्णि णक्लत्ता जोएति तनहा-अणुराा जेद्रा-मूलो य, 
ता षो णे जमावास कति णवखत्ता जोएति ? 
इण्णि णव॑लत्ता जोएति तंजहा-पुष्वासाठा, उत्तरासाढा, 
ता म्हि ण मभावास्त कति णक्लत्ता जोएति ? 
तिष्णि णदलत्ता जोएति, तजहा-१ अभीय, २ सवणो, ३, घणिद्ा, 
तए फर्ुणी ण अमावास कति णक्लत्ता जोएति ? 
इषण्णि णक्त्ता जोएति तजहा-१ सतभिसया, २ पुञ्वापोटूवया 1 
ता चेति ण अमावास कति णक्छत्ता जोएति ? 
इष्ण णक्लत्ता जोएति तजहारेवई, अस्तिणौ य, 
ता निसाहु भं अमावास कति णष्खत्ता जोएति ? 
इण्णि णक्क्ता जोएति तेजहा-मरणी, कत्तिया य, 
ता जेद्मूलि ण अमावास कति णक्तत्ता जोएति ? 
इण्णि णक्वत्ता जोएंति, त जहा-रोहिणी, मग्गसिरं च, 
ता भ्राप्ताडि णं रमावास कति णदवत्ता जोएति ? 
उ तिष्णि णक्छत्ता जोएुति, तंजहा-१ श्रा, २ पुणस्बस्‌, ३ पुस्सो, 
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दुवालसासु श्रमावासासु कुलाई-णक्खत्त-जोग-संलाः-- 
१ प ता सार्विहु ण अमावास कि कलं जोएइ, उवकूल जोएइ शलोवकुल जोए् ? 
उ कूर वा जोएड, उवकरुलं वा जोएइ नो लञ्भद फलोवकुले, 
१ कुलं जोएमाणे महा णक्वत्ते जोएदः 
२ उवकुल' जोएमाणे असिलेसा जोएड, 
ता सावि ण अमावास कुल वा जोएड, उवक्ुल वा जोएदः 
कुकेण वा जुत्ता, उचकुकेण वा जुत्ता साविहरी असावासा जुत्ता ति वत्तव्वं सिया । 
२ पं ता पोट्रुवदहं णं श्रमावासं कि कुल जोएइ, उवकुल जोएइ, कुलोवकरुलं जोएह ? 
उ कुल वा जोएइ, उवकुलं वा जोएद, नो लम्भइ कुलोवकरुल, 
१ कलं जोएमाणे उत्तराफग्गुणी जोएड, 
२ उवकुल जौएमाणे पुव्वाफग्युणीं जोएड, 
पुटरवहं णं भमावास कूलं वा जोएइ, उचकूकर वा जोएध 
कुकेण वा जुत्ता उवकुकेण वा चत्ता पौटुवया भमाचासा चुत्तात्ति वत्तव्वं सिया 
३. प. ता आसो ण श्रमावास कि कुल जोएद, उवक्ल जोएड, कुलोवकल जोइए ? 
ड कुलं वा जोए्‌ई, उवकलं वा जोएह, नौ लब्भडइ कूलोवकूल, 
१ कूलं जोएमाणे चित्ता णक्त्ते जोए्, 
२ उवकूल जोएमाणे हत्य णक्छत्ते जोएडः 
ता मासो ण अमावासं कुल जोएट्व, उवकूल जोएध, 
कृण वा चुत्ता, उवकरुरेण वा चत्ता श्रासोई भमावासा जुत्ता ति वत्तव्व सिया । 
प कत्तिद णं अमावास क्रकल जोएद, उवकुल जोएई कुलोवकुलं जोएइ ? 
उ कुल वा जोएट, उवक्घुल वा जोएद, नो लम्भइ कुलोवकुलः 
१ करल जोएमाणे विसाहा णक्लत्ते जोएड़, 
२ उवकुलं जोएमाणे साई णक्लत्तं जोए, 
ता क्ति ण अमावास कुल वा जोएद्‌, उवकुल बा जोएडः 
कुलेण वा जुत्ता उवकरुलेण वा जुत्ता कत्तिद ण श्रमावास जुत्तत्तिवत्तव्वं सिया । 
५ प. ता ममसिरि ण अभावास कि कुलं जोएड, उवकूल जोएद् कूुलोवकुलं जोएड ? 
उ कुलं वा जोएइ, उवक्रुल वा जोएइ, लेवल वा जोएडः 
१ कुलं जोएमाणे मूलणक्खत्त जोएड, 
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२ उवक्रुल जोएमाणे जेरा णक्त्त नो, । 
जोएमाणे अणुराहा णक्लत्ते जोएड, 
ति = असावास कुल वा जोएइ, उवकुल वा जोएड, कूलोचकुल वा जोएद' 
कुलेण वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता कुलोवक्रुलेण वा चजुत्ता, मग्गसिरि ण ममावासं 
जुत्तत्तिवत्तव्व सिया । 
६ प पोषि ण अमावास कि कूल जोएइ, उवकुल जौएड, कुलोवकूल जोएइ ? 
उ उ कुल वा जोएड, उवक्रुलं वा जोएड, नो लब्भड कुलोदकुल, 
१ कुलं जोएमाणे पुव्बासाढा णक्छत्ते जोएडः 
२ उवङ्कुल जोएमाणे, उत्तरासाढा णक्खत्ते जोएड, 
ता पोषि णं अमावास कुल चा जोएड, उवकरुल वा जोएड, 
कुलेण वा जुत्ता उवकुलेण चा चत्ता पोपि ण अमावासा जुत्तति वत्तव्व सिया । 


७. प॒ ता माहि णं ममावास कि कुल जोएड्‌, उवकुल जोएड, कुलोवद्रल जोएड्‌ ? 
उ कुल वा जोएइ, उवकुल वा जोएई, कुलोवकुल वा जोएड, 
१ कुल जोएमाणे असीयी णक्छन्ते जोएड, 
२ उवकुलं जोएमाणे सवणे णक्रवत्ते जोए, 
३ कुलोवकुल जोएमाणे धणिद्रा णक्वत्ते जोएड, 
ता माहि ण ममावास कुल वा जोएइ्‌, उवकरुल वा जोएद, कुलोवकुल वा जोएह, 
कुलेण वा जुत्ता, उवकुलेण वा चुत्ता, कुलोवकुलेण वा चुत्ता माहिण अमावासा जुत्तत्ति 
चत्तव्व सिथा । 
५“ प॒ ता फगयुणि ममावास कि कुल जोएड, उवङ्ुल जए, कुलोवकुर जोएद ? 
उ. छुं वा जोएड, उवकुरू वा जोएड्‌, नो लन्भद कुलोचकुर, 
१ कल जोएमाणे सतभिसया णक्खत्ते जोएड, 
२ उवं जोएमाणे पुच्वापोटुवया णक्त्ते जोएड, 
ता फन्ुणी जमावास कुल वा जोपएइ, उवक्ुर वा जोएई, 
कुरेण वा युत्ता, उवकुलेण वा युत्ता फरण श्रमावासा जुत्तत्ति वक्तव्यं सिया । 
प ता चेति अमावासं क्रि दुल जोएइ उवकुलं जोएड कुलोवक्ुरुं जोएड ? 
उ कूर बा जोएइ, उवक्कर वा जोएइ लन्भड कुलोवक्रुल, 
१ कुल जोएमाणे रेवती णक्लत्ते जोएध, 
२ उवकुलं जोएमाणे अस्तिणी णव्वत्ते जोए३, 
ता चेत्ति ममावासं कूटं वा जोएइ, उवकूल वा जोएइ, 
कूलेण वा जुत्ता उवक्ुलेण वा युत्ता चेतति अमावासा जुत्तत्ति वत्तव्वं सिया । 


दशम प्रामृत--छठा प्रामृतप्रामत] [९१ 


१० प॒ ता वेसाहि ममावास कि कुल जोएइ उवक्ल जोए कलोवकुलं जोएइ ? 
उ कलं वा जोएइ उवक्‌लं वा जोएड नो लम्भड कुलोवकुलः 


१ कल जोएमाणे भरणि णक्खत्ते जोएह, 

२. उवकूल जोएमाणे कत्तिया णक्छत्ते जोएड, 

ता वेर्साहि अमावास कल वा जोएद्च उवकल वा जोएडः 

कुलेण वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता वेर्साहि अमावासा जुत्तत्ति वत्तव्व सिया । 


११. १. ता जेहूमुलो ममावास {क क्‌ जोएडइ उवकल जोएई कुलोवक्लं जोएद ? 


२, 


कल वा जोएइ उवक्ृल वा जोएड नो ल्भइ कुलोवष्ल, 

१ कूल जोएमाणे रोहिणी णक्वत्ते जोएद, 

२ उवकुर जोएमाणे मग्गसिरे णक्वत्ते जोएड, 

ता जेद्ामूली अमावास कुल वा जोएड उवकरुल वा जोएदः 

कूलेण वा जुत्ता उवकुलेण वा चत्ता जेामूली अमावासा जुत्तत्ति चत्तव्व सिया । 


१२. प॒ ता आसाढि ममावास कि कुरू जोएइ, उवकुल जोएड कुलोवकूल जोएड 7 
उ. कुलं चा जोएड, उवकुल वा जोएड कलोवकुर चा जोएड, 


१ कूल जोएमाणे महा णक्खत्ते जोएडइ, 

२. उवकरुल जोएमाणे पुणव्वसू णक्लत्ते जोएड, 

३ कुलोवकुल जोएमाणे पूस्से णक्लत्ते जोएडः 

ता आस्ताडि जमावास कुर वा जोएइ" उवकुलं वा जोएड कुलोवक्ुल वा जए 

कुलेण वां जुत्ता, उवकरुलेण वा चत्ता, कुलोवकुलेण वा जुत्ता, आसाडि अभावासा जुत्तत्ति 
वत्तव्वं सिया । [11] 


दशम तवाभूत 
[सव्तम प्राभृतघ्राभृत| 


दुबालस पुण्णिमासु श्रमावासायु य चदेण-णक्त्तसंजोगो 
४० १प ता कहते सण्णिवाएु माहिए त्ति वएन्ना ? 
उ [क] ताजयाणं साविद्भी पुण्णिमा भवडः 
तया णं माही अमावासा भवद्‌ 1 
[ख] ता जया णं माही पुण्णिमा भवः 
तया ण साविहूी अमावास्ता भवइ । 
२ [क] ताजयाणपुदवई पुण्णिसा भवह, 
तया णं फरगुणो श्रमावासा भवड । 
[ख] ताजयाण फगुणी पुण्णिमा भवद्‌, 
तया णं पुद्ुवई अमावासा भवई । 
ता जया ण आसोई पुप्णिमा भवद, 
तया ण चेत्तौ जमानासा भवड । 
[ख] ता जया णं चेत्ती पुण्णिमा भव, 
तया ण सोई अमावासा भवह । 
ता जया णं कत्तियी पुण्णिमा भवह, 
तया ण वेसाही ममावासा भवड्‌ । 
[ख] ता जया ण वेसाही पुण्णिमा भवद्‌, 
तया णं कत्तिणौ ममावासा भवई । 
५ [क] ताजयाण मग्गसिरी पुण्णिमा भवह, 
तया ण नेद्रामुली अमावासा भवडई । 
[ष] ताजयाण जेटरामुली पुण्णिमा भवडइ 
तया ण मग्गस्िरी अमावासा भवई । 
६ [क] ताजयाणं पोसी पुण्णिमा भवह, 
तया णं मासादी अमावासा भवेह ! 
[ख] ताजयाणश्रासाढी पुण्णिमा भवड्‌, 
तया णं पोसी जमावासा भवद्‌ । [1/1 


| 


३ [फ 


४ [कं 


[| 


दशम पराभूत 
[अष्टम प्राभूलप्राभरत] 


णक्वत्ताणं संटाणं 
४१. १ प. ता कहू ते णक्रवत्तसंखिईं आहिए त्ति वएज्जा ? 


११ 


५५ 4 प उ ध 4 ब उ ५54 ५.4 ५4 ध 4 दप 3 ५ ~व भ 


ता एएस्ति ण अहरावीसाए णक्वत्ताण अभीयी णक्लत्ते किसंठिए पण्णत्ते ? 
गोसीसावलि-सटिए पण्णत्ते, 


. ता सवणे णक्लत्ते फिसटिए पण्णत्ते ? 
. काहार-संठिषए पण्णत्ते, 


ता धणिट्ठा णकष्वत्ते किसटिएु पण्णत्ते ? 
सउणीपलीणग-संटिए पण्णत्ते, 

ता सयभिसया णक्खत्ते किसटिए पण्णत्ते ? 
पुप्फोबयारसंठिषए पण्णत्ते, 

ता पुज्वायोटुवया णक्वत्ते किसंठिए पण्णत्ते ? 
श्रवडवाविसटिषए पण्णत्तं ? 

ता उक्तरापोवया णक्लत्ते किसंठिए पण्णत्ते ? 
अवड़वावि-संटिषए पण्णत्ते, 

ता रेवरई णक्लत्ते किसंटिए पण्णत्ते ? 
णावासंहिए पण्णत्ते, 

ता भ्रस्सिणी णक्लत्ते किसटिए पण्णत्ते ? 
श्रासक्लघध-सटिए पण्णत्ते, 

ता भरणी णक्लत्ते फिसठिए पण्णत्ते ? 
भग-सटिए पण्णत्ते, 

ता कत्तिया णक्लत्ते किंसटिए पण्णत्ते ? 
छुरधरग-सटिए पण्णत्त, 

ता रोहिणी णक्वत्ते किसटिए पण्णत्ते ? 
सगडड-संठिषए पण्णत्ते 


९६] 


१२९ प 
उ 


१३ प 


[ सुर्यप्र्तप्तिसूत्र 


ता नियसिरा णक्लत्ते करंसटिएु पण्णत्त ? 
मगसीसावकलि-सठिए पण्णत्त, 
ता अदा णक्लत्ते किसटिए पण्णत्ते ? 


ड रुहिरविदर-सटिए पण्णतते 


१४ प 
ड 


१५ प 
उ 


१६ प 
ख 


१७ प, 


उ. 


१८. प 
ड 


१ & श प. 


उ* 


२०.१्‌ 
उ. 


२१.११. 
उ 


९२ 


ड. 


२३.प 
उ. 
२४. प, 
उ 


रश प 
उ 


ता पुणव्वणक्डत्ते किडिए पण्णत्ते ? 
तुला-सटिएु पण्णन्त 

ता पुस्स णक्लत्ते किसठिए पण्णत्ते ? 
बद्धमाण-सठिए पण्णत्त 

ता अस्सेसा णक्खत्ते किसरिएु पण्णत्ते ? 

पडाग-सटिए पण्णत्ते, 

ता महा णक्त्ते किसठिए्‌ पण्णत्ते ? 
पागार-सटिए पण्णत्ते, 

ता पुग्बाफम्गुणौ णक्खत्ते किसटिए पण्णत्ते ? 
मद्धपलियक-सव्ए पण्णत्त, 

ता उत्तराफण्गुणो णक्वत्ते करसठिए्‌ पण्णत्ते ? 
श्रद्धपकलियक-सरिए पण्णत्ते, 

ता हस्य णकत्ते किसटिए पण्णत्तं ? 
हृत्थ-सठिए्‌ पण्णत्ते, 

ता चित्ता णक्खत्ते किसटहिए पण्णत्ते ? 
मुहफुस्ल-सठिए पण्णत्ते, 

ता साई णक्लत्ते किसरिए पण्णत्ते ? 
खीलग-संहिए पण्णत्ते, 

ता विसाहा णक्वत्ते कसटिए पण्णत्तं ? 
दामणि-सटिए पण्णत्ते, 

ता अणुराहा णक्वत्ते किसटिए पण्णत्ते ? 
एगावलि-संठिए्‌ पप्णत्ते, 

ता जडा णक्वत्ते किसटिए पण्णत्ते ? 
गयदंत-संठिए पण्णे, 


दशम भराभूत-अष्टम प्राच्ुतत्रान्ुत 1 


[९७ 


२६ प ता मूले णक्खत्ते किसंठिए पण्णत्ते ? 


उ. विच्छयलंगोलसंठिएु णण्णत्ते, 


२७ प॒ ता पव्वासाढ। णवलत्ते किसठिए पण्णत्ते ? 


उ. गयविक्कम-सटिए पण्णत्ते, 


२८ भर॒ता उत्तरासाढा णक्वन्ते किसटिए पण्णत्ते ? 


श 


उ. सीहनिसाइयसंठिए्‌ पण्णत्ते 1१ [1] 


प॒ एएसि ण भते 1 अ्रद्ावीमाए णक्वत्ताण प्रभोई णक्छत्ते कंसठिए पण्णत्ते ? 
उ गोयमा ! गोसौसावनिसरिए्‌ पण्णत्ते, 


गाहाश्रो-- 

१ गोसीसावलि, २ काहार, ३ सउणी, ४ पुप्फोवयार, ५-६ वावी य) 

% णावा, ८ भ्रासक्वधग, ९ भग, १० ष्टुरघरए, ११ श्र सगद्द्धी ॥ 

१२ भिगसीसावली, १३ रुहिरविदु, १४ तुला, १५ चद्धमाणग, १६ पडाया । 

१७ पागारे, १८-१९ प्रलिगके, २० हत्ये, २१ मुहफुल्लएु चेव ॥ 

२२ खीलग, २३ दामणी, २४ एगावली य, २५ गयदत, २५ विच्छुयरगुले य । 

२७ गयविक्कमे य तत्तो, २८ मीहनिसीही य सठाणा 1 -जवु वक्ख ७, सु* १६० 
सूयप्रज्ञम्ति की वृत्ति मे ये गाथाएु उद्धृत है-- 

ूर्वाभाद्रपद-~उत्तराभाद्रपद के सस्थान तथा पूर्वाफाल्गुनी-उत्तराफाल्युनी के सस्थान समान माने गष 
है किन्तु पूर्वाषाढा-उत्तरापाढा के सस्थान भिन्न भिन्न माने गए हैं) 

सस्थानो की इस विभिन्नता का हेतु इस प्रकार है - 

पूवंभद्रपदाया ग्रदधंनापीसस्थान, उत्तरभद्रपदाया श्रप्यध्ष॑वापी सस्थान, एत्दद्धंवापीद्रयमीलनेन 
परिपूर्णा वापी भवति, तेन सूत्रे वापीत्युक्तम्‌ । 

पूवं फल्गुन्या अर्ढपल्यकसस्थान, उत्तरफल्गुन्या श्रप्यघंपल्यक सस्थान, अत्रापि बअ्र्ंपल्यकदयमीलनेन 
परिपुणं कल्यको भवति, तेन सख्यान्यूनता न । --जद्रु वक्ख ९, यु १६० वृत्ति 


दशम प्राभृत 
[नवम प्राभृतव्राभृत | 


णक्दत्ताणं तारग्सला-- 
सूत्र ध२-१.प ता कं ते तारणे बार्हिए त्ति वएज्जा ? 


ता एए णं अह्ावोताएु णक्ठत्ताणं अभीई णक्त्त कतितारे पण्णत्ते ? 
उ तितारे पण्णे," 


२ सवणे णक्खस्ते कतित्तारे पण्णत्तं ? 


२ 


र. 


उ तिततारे पष्णत्ते, 
प बणिह्ुा णक्ड त्ते कतितारे पण्णत्तं ? 
उ. पंचतारे पण्णत्त,3 


च. सतनिसया णक्खत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ सततारे पण्णत्ते,८ 


१ ज्-पं एएनि णर भते ! ब्रद्ावीमाण णक्छत्ताण अ्रभिई णक्छत्ते कनिनारे पण्णत्ते > 


९ 


1 


ङ मोयमा 1 तितारे पप्णत्ते, 
एवं णेयच्वा जस्स जइयान्रो तानच्रो, 
इ्मचत्रे तार्या, 
माहाग्रो -- 
तिग-तिग-पचग-नय-दुग-वत्तोयन-तिन तह निग च । 
छ, पचग-तिच-एक्करय-पवग-त्िग-छक्तग चेच 1 १ 11 
ननय-दुग-दुग-पचन-एक्कंक्क य-पच-चख-त्तिग चेव । 
एक्का स्नन-चउक्क, चक्कं चेव नारग्ग 11८ ॥ --जवु, ग्ल € 
च बअरभिडणक्छत्ते तित्रारे पण्णे, 
एवं नवगो, अ्रन्निणी भरणी, मगनिरे, पूने, चा = --खाण श्र ३, > 
प्रभिदणक्छत्ते नितारे पण्णत्ते, --नम. न उ,नु ९ 
ठार म्र ३, उ.नु २२४ 


नम न खनु. 


[[१८। 

५ 
^< 
1 


("प 
९1 
९ 

1 । 


प १ 


9 


१ णक्चत्ता पचता पण्णत्ता, ते जहा-१. वण, >. सेहिणी, 3 
५ विखाह्,-उणन्र ४,८ ३, सु ८७३ 

मम दख ४, नु. १३ 
=ननिच्यागक्त्ते एगस्रयतारे पण्णत्ते, 


। | 


म. न, १५०, यु 


दशम भ्रामृत--नवम भ्राभृतप्रा्ृत] 


५ प पुव्वापोटुवया णक्खत्ते कतितारे पष्णत्ते ? 
उ. दुतारे पण्णत्ते,* 

£. प॒ उत्तरापोटरुवया णक्लत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 

तारे पण्णत्ते, ६ 

रेवई णक्खत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 

बत्तीसदतारे पण्णक्ते, 

स्तिणी, णक्लत्ते केतितारे पण्णत्ते ? 

तितारे पण्णच्चे, 

भरणी णक्लत्ते क तितारे पण्णत्ते ? 

तितारे पण्णत्ते,£ 

. कत्तिया णक्त्ते कतितारे पण्णत्ते ? 

. छतारे पण्णत्ते,१० 

रोहिणीणक्त्ते कत्तितारे पण्णत्ते ? 

पंचतारे पण्णत्ते, *१ 

मिगतिरे णक्वत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 

तितारे पण्णत्ते,१२ 


+ 


१०५. 


(+ 
43 ध 4 43 ५ 3 ध ब 


११. 


९५ 


१२ 


५ 4 


५ क-पुव्वराभट्वयाणक्त्ते दुतारे प्णत्ते, --उणश्र.२ ड ४,सु ११० 
ख~ ममम र्सु ६ 
क-उत्तराभटवयाणक्छत्ते दुतारे पण्णत्ते, --ठणश्र २,८उ ४, सु ११० 
ख~ मम मस जमु & 
७ रेवरईणक्खत्ते वत्तीमड नारे पण्णत्ते, -सम म ञउ्र््सु ५ 
८ क-ठाण,श्र ३,उ ३, गु २२७ 
ख-मम स ३,सु ९ 
क-लाण, श्र उउ ३, सु २२७ 
ख-सम म ३.सु ९ 
१० कत्तिया णक्वत्ते छतारे पण्णत्त 
क-ठाणश्न ६, यसु ४३९ 
ख-सम म ६ मु ७ 
११ क-ठउणञ्र ,उ 3; यु ४७३ 
ख-सम स ५, सु १३ 
१२ क-ठाणश्र उ, 3, यु २२७ 
ख-सम स उगु ९ 


0 
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१.1 [ सूर्यग्र्म्तिसत्र 


१३ प. जदा णक्छत्ते कतितारे पण्णत्तं ? 
उ एगतारे पर्णत्ते, १३ 

१४. प. पुणव्वसु णक्लत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
ॐ. पंचतारे पण्णत्ते,१८ 

१५ प. पुस्से णक्छत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
ड तितारे पण्णत्ते,१५ 

१६. ष. अस्तेसा णक्छत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ, छतारे पण्णत्ते,१ ६ 

१७ प मघा णक्खत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
ड सत्ततारे पण्णत्ते,*५ 

१८ प पुव्वाफरगुणी णक्वत्तं कतितारे पण्णत्ते ? 
उ. दुत्तारे पण्णत्ते,१ = 


१९ प. उत्तराफरगुणी णक््ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ इत्तारे पण्णत्ते, + 


न्ड 
१४ 


~ क-्रहा णक्वत्ते एगतारे पष्णत्ते, 
ठा्णं, अ १,नु ५५ 


उ-जम न १, नु २३ 

१८ कठाणञ्र ५,उ८. ३, नु ४७३ 
च~नम न ५, चु १३ 

१४. क्-ठाणत्र.-उ उ उ, २२७ 
ख-~मम न ३, नु. ९ 

१६ क्ठाण,ञअ €, नु ४३९ 
च-नम न €,नु ७ 


१७ न्~महा णक्वत्ते मत्ततारे पण्णत्ते 
ठलण, न्र.५यु ४५८९ 


८ 


च-नम चं ऽनु ७ 

१८ न्-उणत्र २.८ ४नु ११० 
ख-नम.न >, नु. 

१९ न्नठाणवठा २, ४, नु. ११० 
नम न्‌ =, न ई 


दशनम श्रासृत-- नवम प्राभृतप्रासृत |] 
२० प हत्य णक्ष्त्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ पंचतारे पण्णत्ते, ० 


२१. प॒ चित्ता णक्वत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ एकवारे पण्णत्ते, २१ 

२२ प. साती णक्त्ते कतितारे पण्णे ? 
उ एकतारे पण्णत्ते,२२ 

२३ प विसाहा णक्त्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ पंचतारे पण्णत्ते,२3 

२४ प अणुराहा णक्त्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ पंचतारे पण्णे, २४ 

२५ धप. जेरा णक्खत्ते कतितारे पण्णक्ते ? 
उ. तितारे पण्णक्ते, ५ 


२६ प मूले णक्खत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ. एगतारे पण्णत्ते, २६ 





२०५ [कि-लाण, ठा ५, ३, सु ४७३ 
ख~सम म ५, चु १३ 

२१ क-ठाण,ठ १, यु ५५ 
ख~सम मस ष, सु ४५ 

= के-ठखाण,ठा शमु ५५ 
ख-मम १; नु २२ 

२२ के-खण,ठा ४,८उ ३, मु ४७३ 
ख-मम म भ्ग्सु १२ 

4.1 क-श्रणुराहा णक्छत्ते चउतारे पण्णत्ते --ठाण श्र ४ड सु ३८६ 
ख~सम येसु ७ 

२१५ क-ठाण, ठो ३,उ उ, यु २२७ 
ख~-सम न ३, सु ९ 


९ 
1) 


मुलनक्खक्ते एक्कारसतारे पण्णत्ते -मम ११सु ५ 


१०२] 
२७ प. पुव्वासाढा णक्वत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ, चडउतारे पण्णे, -७ 


२८ प॒ उत्तरासाढा णक्डत्ते कतितारे पण्णत्ते ? 
उ चउतारे पण्ण्ते ।२= 


--`-------~-- 
२७ काणा ४, ४, सु ३८६ 
व~मम भ ५ भसु छ 
२ क-ठाणम्ला ४,उ ४। मु ३८६ 
व^मम स॒ ४, 
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 सु््र्प्तिसुत् 


[1] 


लखरामे त्रा भत 
[दशम प्राभृतप्राभरल] 


नास-हेमत-गिम्हू-राइदियाण- 


४३. प, १. 


उ. 


प २. 


& ॐ 


क. ता कहू ते णेता आहिषए ति वएन्जना ? 

ख॒ ता वासाण पढमं मास कति णक्वत्ता णेति ? 

ता चत्तारि णक्छत्ता णेति, त जहा--९ उत्तरासाढा, २ मसिई, ३ सवणो, ४ 
घणिदरा । 

१ उत्तरासाढा चौहस ब्रहोरते णेड, 

२ श्रभिरई सत्त बहोरत्ते णे, 

3 सवणे ग्रह अहोरत्ते णेइ, 

४. वणिद्भा एग महोरत्तं णेः 

तसि ण मासि चउरगुलपोरिसौए छायाए सुरिए अणुपरियट्हः 

तस्स ण मासस्स चरिमे दिवसे दो पादाद्‌ चत्तारि य अगरुलाणि पोरिसी भव । 


ता वासाण बितियं मासं कति णक्लत्ता णेति ? 

ता चत्तारि णक्वत्ता णेति, त जहा--१ धणिहूा, २. सतभिसया, ३ पुव्वपोटुवया, 
४. उत्तरपोटरुवय, 

१. घणि चोद श्रहोरत्ते णे, 

२. सतभिसया सत्त भहोरत्तं णें§, 

३ पुच्वपोटुवया अद्र महौरत्ते णेड, 

४. उत्तरपोटरुवया एगं महोरत्तं णेड, 

तसि णं माससि अट्षगुलपोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरियट्इः 

तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे दो पादाइ अहु अंगुलादं पोरिसी भवद्‌ । 


ता वासाण ततिय सास क्ति णक्खता णेति ? 

ता तिण्णि णक्लत्ता णेति, त जनहा--१ उत्तरपोटुवया, २. रेवद, २. अस्सिणी, 
१. उत्तरयोद्रवय चौदस अहोरत्ते णड, 

२ रेवई पण्णरस अहोरत्ते णेड, 

३ अस्तिणी एगं अहोरत्त णेड, 

तंसि च णं मासंति इुवालसंग्रुलाए पोरिसीएु छायाए सुरिषएु अणुपरियद्दः 
तस्स ण मासस्त चरिमे दिवसे ठेहत्थाइ तिण्णि पयाइं पोरिसी भवड । 


१०४ 


प 2. 


1 


{मूरयप्रनप्तिसूत्र 


ता कासाण चउस्थं मासं कति णश््वत्ता णेति ? 

तां ्विप्णि णक्वत्ता णंति, तंजहा--र अस्तिणी, २ भरणी, ३. कत्तिया, 

१ अस्तिणौ चडदस महोरते णेद, 

२ भरणी पण्णरस अहोरततं णे 

३ कतिया एगं अहोरत्त णेह, 

तंसति च णं माससि सोलसगुलाए पोरिए छायाए सुरिएु अणुपरियट्, 

तस्स ण मासस्स चरिमे दिवसे तिण्णि पयां चत्तारि अगुलाद्ं पोरिसी भवई 1 


„ ता हेमताण पढम मास कति णक्लत्ता णेति? 


ता त्िप्णि णक्सत्ता णेति, तजहा--१ कत्तिया, २. रोहिणी, २. सनणः, 
१. कतिया चोदस अहोरततं णेड, 

२. रोहिणी पण्णरस अहोरत्ते णेड, 

३. संडाणा एमं महोरत्त णे, 

तसि च ण भाससि वीसगररुपोरिसीए छायाए दरिषु श्रणुपरियड्इः 

तस्ख ण भासस्स चरिमे दिवसे तिण्णि पयादं भ अंगुलाईं पोरिसी भचड । 


, ता हेमताण बित्तियं मासं कति णक्खत्ता णेति ? 


ता चत्तारि णक्वन्ता णेति, तनहा--१ सठाणा, २. अदा, ३. पुणव्वसु, ४. पुस्सो, 
१. ंठाणा चोदस अहोरत्ते णेः 

२ श्रा सत्त अहोरत्तं णेड, 

३. पुणव्वसु जट महोरत्ते णेह, 

४ पुस्से एगं अहोरतं णेड, 

तंसि च णं माससि वीसगुलपोरिसीए छायाए सुरिए श्रणुपरिथटूद, 

तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे केहत्थाइ चत्तारि पडाई पोरिसी भचइ । 


त्ता हिमंताभं तत्तिय मास कति णक्खत्ता णेति ? 


ता तिण्णि णक्वत्ता णेति, तजहा--१, पुस्सो, २ अस्तेसा, ३. महाः 

१९ पृस्सो चोदस अहोरक्ते णेड, 

२ भस्सेसा पंचदस अहोरतचे णेडः 

३ महा एष अहोरत्त णे, 

तंसि चण माससि वीसंगुलाए पोरिसीएु छायाए सुरिषए श्रणपरिषटरद, 
तस्स णं मासस्स चरमे दिवसे तिण्णि पदाद्‌ अट्ठगुलाईं पोरिसी भवद्‌ । 


दशम प्राभृत--दशम प्रातृतश्रानृते | 


प 


[१०५ 


ता हेमताणं चउत्थ मास कति णक्वत्ता णेति ? 


उ ता त्तिण्णि णक्खत्ता णंति त जहा--१, मधा, २ पव्वाफग्गुणौ, ३२ उत्तराफग्युणी, 
१ मघा चोहस अहोरत्तं णेइ, 
२ पुन्बाफग्युणी पण्मरस भहोरतं णेड, 
३ उत्तराफश्गुणी एग श्रहोरत्त णेडः 
तति च णं मास्ति सोलस अगुलाइ पोरिसीए छायाए सुरिए्‌ अणुपरियद्ह, 
तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे तिण्णि पथाईइ चत्तारि अशूलाईइ पोरिसी भवह । 
प. १. ता भिम्हाणं पढमं मास केति णक्खत्ता णेति ? 
उ. ता तिण्णि णक्लत्ता णेति, तजहा-१. उत्तराफरगुणी, २. हत्थो, ३. चित्ता, 
१. उत्तराफग्गुणी चोदहस अहोरत्ते णेड, 
२. हत्यो पण्णरस महोरते णे, 
३. चित्ता एग सहोरत्त णेदः 
तसि च ण भाससि दूवालसगुलपोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरियट्ह, 
तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे लेहद्ाद य तिण्णि पयाईइ पोरिसी भवइ । 
प. २. ता भिम्हाणं वितिय मास कति णक्लत्ता णेति ? 
उ ता तिष्णि णक्लत्ता णेति, तजहा-१. चित्ता, २ साई, ३ निसाहा 
१. चित्ता चोदस ग्रहोरततं णेदः 
२ साई पण्णरस भहोरत्ते णेड, 
३ विसाहा एग अहोरत्ते णे, 
तसि च ण माससि बहु गुलाए पोरिसीए छायाए सुरिए मणुपरियटट, 
तस्व णं मासस्त चरिमे दिवसे दो पयाई जद अंगुलाइ पोरिसी सवेह । 
प ३ भिम्हाणं तत्तियं मास कति णक्लत्ता णेति? 
उ. ता तिण्णि णक्त्ता णेति त जहा--१ विसाहा, २ अणुराहा मै जेटामूलो, 


१ विनाह चोदस अहौ रत्तं णेद, 
२ अणुराहा पण्णरस अहोरते णेड, 
३. जेद्ामूलो एं भहोरततं णे, 


तद्वि च ण मासंति चउरंगुल्पोरिसीए छयाप सुरिए अणुपरदियट्इः 
तस्व ण भासस्स चरि दिवसे दो पयाणि य चत्तारि अंगुलाणि योरिसी भवई । 


१०६] [ ूरयपरलप्तसूत 
प ४. ता गिम्हाण चडत्य मासं कति णक्वत्ता णेति ? 
उ. ता तिष्णि णस्लत्ता णेति, तजहा--१ मूलो, २. पुव्वासाढा, ३ उत्तरासाटा, 
१. मूलो चोदहस अहोरतते णेड, 
२ पुव्वासाढा पण्णरस अहोरतते णे, 
३ उत्तरासाढा एं अहोरत्तं णे, 
तंसि च ण मासंसि वहाए समचडरंससव्यिाए णग्गोधवपरिमंडलारए सकायमणुरगिणीए्‌ 
छायाए सुरिए अणुपरियटद । 
तस्स ण मासस्स चरिमे दिवसे लेहद्राईं दो पदाद पौरसीए भवद्‌ 1 [1] 


दशमे प्राभृत 
[ग्यारहवां प्राभृत-प्राभुत] 


चंदमग्मे णक्तत्तजोगसंखा- 


टप 


ॐ १. 


9 > ० -2४ ~ 


० >€ ०८ ४ 


ता कहूं ते चंदमगगा महिश त्ति वएन्ना ? 

ता एएस्ति णं अह्कावीसादए णक्लत्तां -- 

अत्थि णक्छत्ता जे णं सया चंदस्त दाहिगेण जोगं जोएंति, 
श्रत्थि णक्खत्ता जे ण सया चंदस्स उत्तरेण जोगं जोएंति, 


. अत्थि णक्लत्ता जे णं चदस्स दाहिणेणऽचि उत्तरेणऽवि पमहपि जोग जोएति, 


अत्थि णक्छत्ता जे णं चंदस्स दाहिणेणऽवि पमहपि जोगं जोएति, 


„ अत्थि णक्खत्ता जे ण चदस्स सया पमहं जोगं नोएति । 


. ता एएसि ण अद्भाबीसाए्‌ णक्लत्ताण-- 


कयरे णक्वत्ता जे ण सया चंदस्स दाहिणेण जोग जोएति ? 
छयरे णक्लत्ता जे णं सया चंदस्त उत्तरेण नोगं नोएंति ? 


, कयरे णक्खत्ता जे ण चदस्त दाहिणेणऽवि उत्तरेणऽवि पमह्‌ जोग जोएंति ? 


कयरे णक्त्ता जे णं चदस्त दाहिणेणऽवि पमं जोगं जोएति ? 
कयरे णक्छत्ता जे णं चंदस्स सया पमह्‌ जोगं जोएति ? 


. ता एएसि णं मट्ावीसाए णक्त्ताणं-- 


तत्थ जे ण णक्त्ता सया चदस्स दाहिणेण जोय जोएति, ते ण छ, तजहा-१ 
संगणा, २ भहा, ३ पुस्स, ४ भस्तेता, ४ हत्थो, ६ भलो, 

तर्य जे ते णक्लत्ता जे णं सया चदस्त उत्तरेण जोग नोति, ते ण बारस, तंजहा-- 

१ अभिई, २. सवणो, ३ धणिदु, ४ सतनिसया, ५ पुव्वभह्वया, ६. उत्तरभहुवया, 
७ रेवर्ई, ८ अस्तिणी, € भरणी, १० पुव्वफम्युणो, ११. उत्तरफग्पुणी, १२ साती, 


तत्थ ज ते णदलत्ता जे ण ॒चंदस्स दाहिणेणऽवि उत्तरेणऽवि पमहं जोगं जोएंति, ते णं 
सत्त, तंनहा--१ कत्तिया, २ रोहिणी, २ पुणव्वुः ४ बहा, ५ चित्ता, ६ विसाहा, 
७ श्रणुराहाः 


१०८] 


[सूर्यपरजञस्तिमूत् 


४ तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण चदस्स दाहिणेणऽवि पमह्‌ जोगं जोएति, 
ताभो ण दो मआसाढाभो सव्ववाहिरे मडल जोग जोएसु वा, जोर्एति वा जोएस्तत्ति वा, 


५ तत्थ जे ते णक्खत्ते जे णं सया चदस्स पमह्‌ जोग जोएडः सा ण एगा, जटा 14 


रवि-ससति-णक्वरत्तेहि श्रतिरहियाण, विरहिषाणं सामण्णाण य चदमंडलाण संखा-- 
४५. क॒ ता एति णं पण्णरसण्ह चदमडक्ाणं-- 


अत्थि चदमंडला जे ण सया णक्वर्ताहि अचिरहिया, 
ख॒ अत्थि चदमंडला जे णं सया णक्र्तोहि विरहिया, 
ग॒ अत्थि चदमंडला जे णं रवि-ससि-णक्त्ताण सामण्णा मवति, 
घ अत्थि चदमंडला जे णं सया श्रादिर्च्चेह चिरिया । 


१ के ता एर्एसि णं पण्णरसण्ह चदमडलाण-- 


केयरे चदमंडला जे णं सया णक्ठर्तहि अविरहिया ? 
ख॒ कथरे चदमंडला जे ण सया णक्वर्तोहि विरहिया ? 
ग॒कयरे चदमंडला जे ण रवि-ससि-णक्खत्ताण सामण्णा भवति ? 
घ॒ कयरे चंदमंडला जे ण सथा आदिर्च्वहि विरहिया ? 


न 


१ 


प 


५ 


१ 
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* तत्य ण जे से णक्त्ता, 


एएसि ण भते । अ्रहावीसाए णक्वत्ताण-- 

कयरे णवखत्ता जे ण सया चदस्म दाहिणेण जोग जोएनि ? 

कयरे णक्त्ता जे ण नया चदस्य उत्तरेण जोग जोएति ? 

कयरे णक्वत्ता जे ण चदस्स दाहुणेणऽचि उत्तरेणऽवि पमह जोग जोण्ति ? 

कयरे णक्वत्ता जे ण सया दाहिणेण पम्‌ जोग जोएति 7 

कथरे णक्वत्ता जे ण सया चदम्म पमह जोग जोएति ? 

गोयमा । एएनि ण श्रहावीमाए णक्वत्ताण-- 

तत्यणजेते णक्खत्ताजेण नया चन्म दाहिणेण जोग जोएनि, तेण ड, तयहा--१ नलान, 
२ श्रुः ३ पृस्सौ, ४ अ्रमिलेस, ५ हृत्यो, € तहैव मूनो त्र वादिनो दाहिरि मडनस्य दछप्पते 
णक्छत्ता, 

तत्वणजेते णक्खत्ताजेण नवा चदम्न उत्तरेण जोय जोएति, ने ण वार्न, तजहा--१ भ्रनिई 
र वगो ३ वणिहधा, ४ सयभिसया, ५ पूव्वभटवया, & उत्तरभदवया, ७ रेवई, = अन्मिणी, 
‰ भरणा, १० पुत्वफमगुणो, ११ उत्तरफगगुणी, १२ साती, 

तत्व ण जे ते णक्त्ता जे ण मया चदन्स दाहिणग्नोऽवि, उत्तरग्रोऽवि पमद्‌ जोग जोएत्ति, ते ण मत्त, 
तचजहा- -१ केत्तिया, ९ रोहिणी, ३ पुणव्वभर ८ मघा, ४ वित्ता, € विसाहा, ७ थाह; 

ठस्य ण ते णक्छत्ता ज ण सया चदस्म दाहिण्रो पम जोग जोएति, नाश्नो ण दुवे ग्रानाटा्ो नव्व- 
बाहिर मड्ने श्रोग जोएनु चा, जोएति वा, जोएस्सति वा, 

जे ण मया चदस्म जोगे जोएड मा ण एगा जटा --जन्रु वक्ड ७, सु १५७ 


दशम प्रामृत--प्रामृतप्राभृत | 


[१०९ 


उ. क. ता एए णं पण्णरसण्हु चदमडलाणं-- 


ग 


घ 


तत्य जे ते चदमडला जे ण सया णक्लर्तोह मतिरहिया, 

ते णं अद्र तनहा- 

१. पढठमे चदमंडले, २. ततिए चदमडउकले, २ छट्ठे चंदमडले, ४. सत्तमे चंदमंडले, 
५ अटूुमे, चंदमंडले, ६ दसमे च दमंडले, ७ एकादसे चंदमडले, ८. पण्णरसमे चंदमडकल, 
तत्थ जे ते चदमंडला जे णं सया णक्खर्तोह विरहिया, 

ते णं सत्त तंजहा-- 

१. वितिए चंदमंडले, २ चउत्थे चदभडले, ३ पचमे चदमडे, ४ नवमे चदभडके, 
४ वारसमे चदमडले, ६ तेरसमे चदमडले, ७. चउदहुसमे चंदमडले, 

तत्यजे ते चदमडला जे णं रवि-सस्ति-णक्छत्ताण सामण्णा भवंति, तेण चत्तारि, तं 
जहा- 

१ पठमे चदमडे, २ बीए चदमडके, ३. इक्कारसमे चदमंडलठे, ४ पन्न रसमे चदमडले, 
तत्थ जेते चदमंडल्ला जे ण सया आदिर्ज्वह विरहिया ते ण पच तनहा - 

१. छट्ठे चंदमडते, २ सत्तमे चदमडके, ३ अदरमे चदमंडले ४. नवमे चंदमडले, 
५. दसमे चदमंडले । [1[] 


दशम त्राभत 
[बारहवां प्राभृतव्राभरल| 


णकद्खत्ताणं देवया- 


४६. प 


उ. 


२१. 


ड. 


३१ 
उ 


प. 


उ 
४) 
1 
६ यप 
उ. 
७ 
उ 


८ प 
[५। 


६ षप 
उ. 


ता कहं तै णक्वत्ताण देवया श्राहिए त्ति वएज्जा ? 
ता एएणं अट्रावीसाए णक्लत्ताणं- 

अभीई णक्वत्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 

वभेदेवयाए पण्णत्त, 

ता सवणे णक्खतते क्िदेवयाए पण्णत्ते ? 
विष्टुदेवयाएु पण्णत्त, 

ता घणिद्रा णक्त्ते किदेवयाए पण्णत्ते 7 
वसुदेवयाए पण्णत्त, 

ता सयधिसया णक्खत्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
वरूणदेवयाए पण्णत्ते, 

ता पु्पोटनया णव्लत्ते किदेवयाए्‌ प््णत्ते ? 
मजदेवयाए पण्णत्ते, 

ता उत्तरापोटवया णक्खतते क्िदेवयाए पण्णत्ते ? 
अहिवडि देवयाए* पण्णत्त, 

ता रेवई णक्वत्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
पुस्सदेवयाएः पण्णत्ते, 

ता मस्सिणो णक्वत्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
भ्रस्सदेवयाएउ पण्णे, 

ता रिणी णक्खत्ते क्िदेवयाए ण्णत्ते ? 
जमदेवयाएु पष्णत्त, 


१ भ्रभिवृद्धि, भरन्यज-अहिरव्न इति 1 


२ पूपा--पुपनामको देवो, न ूर्यपर्यायस्तेन रेवत 
३. भ्रश्वनामको देव । ५ रवत्यव पौष्णमिति प्रसिद्धम्‌ । 


दशम प्राभृत--प्रानुतप्राभृत] 
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[१११ 
९१० प ता कत्तिया णक्वक्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ. अग्गिदेवयाए प्णत्ते, 
११ प॒ ता रोहिणी णक्खत्ते फिदेवथाए पण्णत्ते ? 
उ पयावइदेवयाए^ पण्ण्ते, 
१२ प॒ ता संठाणा णक्सत्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ सोमदेदयाएर पण्णत्ते, 
१२३ प. ता महा णक्लत्ते फिदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ रुहृदेवथाएर पण्णत्ते, 
१४ प॒ता पुणन्वस्रु णक्खत्ते फरिदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ अदितिदेवयाए पण्णत्ते, 
१५ प॒ धूर्ते णक्त्ते फिदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ. वहुस्सइदेवयाए पण्णत्ते, 
१६ प. ता सस्ते्ता णक्लत्ते छिदेवयाए प्णत्ते ? 
उ. सप्पदेवयाए पण्णत्ते, 
१७ प ता महा णक्छत्ते किदेवयाए शण्णत्ते ? 
उ पित्िदेवयाएर पण्णक्ते 
१८ १. ता पुव्वाफग्गुणी णक्डक्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ भगदेवयाए पण्णत्त, 
१६ प ता उत्तराफग्गुणी णक्छत्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ. श्रज्जम“ देवयाए पण्णत्ते, 
२० ष. ता हत्ये णक्खन्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ सुविया देवयाय, पण्णत्ते, 
२१ १ ता चित्ता णक्खत्ते फिदेवयाए्‌ पण्णत्ते? 
उ. तट्ठेदेवयाए* पण्णत्त, 


॥॥ 


प्रजापतिरिति ब्रह्मनामको देव , श्रय च ब्रह्मण पर्ययान्‌ सहते, तेन ब्राह्यमित्यादि प्रसिद्धम्‌ । 


सोम --चन्द्रम्तेन सौम्य चोन््रमसमित्यादि प्रसिद्धम्‌ । 


. रुद्र --शिवस्तेन रौद्रा कानिनीति प्रसिद्धम्‌ ¦ 


पितृनामा देवे , 

श्रयंमा--श्र्यमनामको देवविशेप , 

सविता--सूयं , 

त्वप्टा--च्वष्टूनामकरो देवस्तेन त्वाष्टौ--चित्रा इति प्रनिद्धम्‌ । 


११२] 


[सु्ेप्रस्तिरूवर 


२२ पता साती णक्लत्त {क्रदेवथाए पण्णत्ते ? 
उ वाउदेवयाए पण्णत्त 

२३ प॒ ता विसाहा णक्लतते" किदेवयाए पण्णत्ते ? 
ड इदग्गीदेवयाए पण्णत्त, 

२४ प॒ता अणुराहा णक्लत्ते क्िदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ भित्तदेवयाए पण्णत्ते, 

२५ प॒ ता जेट णक्लत्ते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ इददेवयाए पण्णत्त 

२६ प॒ ता मूले णक्छत्ते फिदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ णिरइदैवयाए* पण्णत्त 


२७ प॒ ता पुष्वासाढा णक्लत्ते किदेवथाए्‌ पर्णते ? 
उ आखउदेवयाए 3 पण्णत्ते, 


२८ पता उत्तरासाढा णक्लत्ते किदेवयाए पण्णत्तं ? 
उ विस्सदेवयाएु पण्णत्ते,* 
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क--विशाखा--द्विदेवतमिति प्रसिद्धम्‌ । 

नैच्छत --राक्षसस्तेन 1 

ग्रापो--जलनामा देवस्तेन पूर्वापाढा तोयमिति प्रसिद्धम्‌ 1 

विश्वेदेवास्वयोदश । 

कं प॒ एएसि ण भते) श्रदावीसाएु णक्खत्ताण अगीई णक्कत्ते किद्देवयाए पण्णत्ते ? 

उ गोयमां 1 वम्ह्देवया पण्णत्ता, 

एएण कमेण णेयत्वा अ्रणुपरिवाडीए इमाश्रो देवया, 
गाहाग्रौ -- 
१ बम्हाः २ विष्टु, ३ वसू, ४ वर्णे, ५ ग्रय, ६, श्रभिचद्धी, ७ पुमे, 
८ श्राति, ९ जमे, १० श्रगगी, ११ पयावर्द, १२ सोमे, १३ रटे, १४ अदिड १११ 
१५ वहस्सर्ईद, १६ म्पे, १७ पि, १८ भगे, १९ श्रज्जम, २० सवित्रा, २१ तद्र 


२२ चाड, २३ इदग्गी, २४ भित्तौ, २५ इदे, २६ निरई, २७, प्राठ, २८ चिस्सा य ॥२॥ 
एव णक्खत्ताण एगा परिवाडी णेश्रन्वा, जाव 


पं उत्तरासाढा णक्खत्ते ण ऋते किदेवयाए पण्णत्ते ? 
उ गौयमा 1 चिस्मदेवया पण्णत्ता, --जदू वक्ख ७, सु, १५०८ 
।। 


दशम त्राभुत 
[लेरहवां व्राभृलप्राभूल] 


मृहृत्ताणं णामाईइ-- 
४७. प॒ ता कहं ते मुहृत्ताण णामधेज्जा ? माहिए त्ति बएज्जा, 
उ एगमेगस्स ण महोरत्तस्स तीसं मृहुत्ता पण्णत्ता तजहा- 
गाहाभोः- 
१. रोदः २ सेते, ३ भित्ते ४ वायु, ५ सुगीए, ६ अभिचदे। 
६ हिद, ८. बलव € वभो, १० बहुसच्चे, ११ चेव ईसाणे ।\१।॥ 


१२ तटठे य, १३. भावियप्पा, १४ वेसमणे, १५ वरणे य, १६ आणदे । 
१७ विजए य, १८. नीससेणे, १९ पायावन्वे चेव, २०. उवसमे य ॥२॥ 


२१. गधन्व, २२ श्रग्गिवेसे, २३. सयरिसहै, २४ आयव च, २५ अममे य 1 
२६ भणवं, २७ च भोम, २८ रिसहे" २६ सन्वट्‌ठे, ३० रक्खसे चेव ।\२।॥ [1[] 


ख, एतया-त्रह्य-विप्णु-वरुणादिरूपया परिपाट्या, न तु परतीधिकप्रयुक्त-्रश्व~यम- 
दहन-कमलजादिरूपया नेतन्या-परिसमदि प्रापणीया 1 
गाहाभ्रो -- 
£ चम्हा, २. विष्ट, ३ श्रक्सु, ४ वरुणे, ५ श्रय, ६ वृदृढी, ७ पृस, ८ शरास, ९ जमे। 
१० श्रग्गि, ११ पयावद, १२ सोमे, १३ रटे, १४ श्रदिति, १५ वहस्सर्ई, १६. सप्पे, ॥१॥ 
१७ पिउ, १८ भग, १९ श्रज्जम, २० सविग्रा २१ तद्रा, २२ वाउ, २३. तहैव, इदग्गी 1 
२४ मित्ते, २५ इदे, १६ निरूई, २७ श्रा, २८ विस्सा या वोदधव्वे ॥२।! --जवुं वक्व ४७, सु, १७४ 
एक ही श्रागम मे श्रद्ावोस नक्षत्र-देवताग्रो के नामो की गाथाए भिन्न भिन्न रचनश्रैलीमेदो वार 
ग्राना, विचारणीय प्रण्न है । इसका समाधान वहृशरुत करे तो जिज्ञासुग्रो के ज्ञान की वृद्धिहो। 
१ एगमेगे ण श्रहोरत्ते तीसभृषहत्ते मृहत्तम्गेण पण्णत्ता, 
एएसि ण तीसाए मृहुत्ताण तीस नामधेज्जा पण्णत्ता, 
त जहा- 
१, रोहे, २ मत्ते, 3 मित्ते, ४ वाऊ ५ सुपीए, ६ ग्रभिचदे, ७ मादहिदे, ८ पर्वे, ९ वभे, १०. सच्चे, 
११ श्वाणदे, १२ विजए, १३ विस्ससेणे, १४ पाय।वच्चे, १५. उवतमे, १६. ईसाणे, १७ तट्ठे, १८. 
भाचिग्नम्पा, १९ वेसमणे, २०. वरुणे, २१. सतरिसमे, २२. गधब्वे, २३. धग्गिवेसायणे, २४. भ्रातवे, २५. 
श्राक्ते, २६. तदटुवे, २७. भूमहे, २८ रिसभे, २९. सब्वदरुसिद्धे ३० रक्खसे, 


दशम त्राभुत 
[चौदहवां व्राभृतव्राभृत 


दिवसराईणं णामाई-- 
४८ प, ता कहं ते दिवसा ? माहिए त्ति वरएज्जा, 
उ. ता एगमेगस्स णं पक्वस्स पण्णरस पण्णरसर दिवसा पण्णत्ता, तेनहा- पडिवया 


दिवसे वितिया दिवसे, तडया दिवसे, चडउत्थी दिवसे, पंचमी दिवसे, द्रौ दिवसे, 
सत्तमी दिवत्ते मद्ुमी दिवसे, नवमी दिवसे, दसमी दिवसे, एक्कारसी दिवसे, वारसौ 
दिवसे, तेरसौ दिवसे, चडदसी दिवसे, पण्णरसे दिवसे, 

ता एएसि णं पण्णरस्ण्हुं दिवसाण पण्णरस णामघेन्जा पण्णत्ता, तंजहा- 

गाहामो.-- 

९. पुव्वगे, २ सिद्धमणोरमे, य तत्तो, ३. मणोहरो चेव 1 

४. जसम, ५ जसोधर, £ सन्वकामस्तमिद्धे तिय 11९॥ 

७ इदे मृद्धाभिसित्ते य, ८. सोमणस, €. धर्णजए य बोदधव्वे । 

१० भत्थसिद्धेः ११. मभिनाए, १२. अच्चासणे, १३. सतंजएु ।२।। 

१४ अग्गिवेसे, १५ उवसमे, दिवसाणं णामघेज्जां 11 


प॒ता कहं ते राईमो पण्णत्तामो ? बाहिए त्ति वएज्जा 1 


उ 


ता एुगमेगत्स णं पक्खस्सं पण्णरस पण्णरस राङईमो पण्णत्तागो, तनहा- 
पडिवाराईं वित्तियाराई, ततीयाराई, चउत्थीराई, पचमीराई, छद्रीराई, सत्तमराई, 
भमी राई नवमीराई, दसमी राई, एक्कारसीराई, वारसीराई तेरसीराई चउदहुसीराई, 
पण्णरसीराई, 
ता एयासिणं पण्णरसण्हुं राईणं पण्णरस णामघेज्जा पण्णत्ता, तजहा-- 
याहामो.-- 
९ उत्तमा च, २. सुणन्त्ता, ३ एलावच्वा, ४ जसोधरा 11 
५ सोमणसा चेव तहा, ६ सिरिसंमूता य वोद्व्वा 11११ 
७ विजया य, ०. वेनयंती, € जयंति, १०. अपराजिया य, ११. गच्छा य! 
१२ समाहारा चेव तहा, १३ तेयाय तहा य, १४ लत्तितेया 11२11 
१५ देवाणंदानिरती, रयणीणं णासषेल्जाडं 11 {1} 


टरम ला गत 
[पन्द्रहवां प्राभृतप्राभृत | 


तिहीणं णामादह-- 
६ ता कहते तिही ? आहिए त्ति वएज्जा । 

उ तत्य खलु इमा इुविहा तिही पण्णत्ता, तं जहा-- १. दिवस्तिही, २ राईतिहौ य, 

प. ता फहु ते दिवसतिही ? महिए त्ति वएज्जा । 

उ ता एगमेगस्स णं पक्खरस पण्णरस पण्णरस, दिवसतिही पण्णत्ता तजहा - 
१. णदे, २ भद ३ जए, ४ तुच्छे, ५. पुण्णे 
पवखस्स पचमी, 
पुणरवि--६ णदे, ७. भह, ८. जए, £ पुच्छे, १० पण्णे 
पक्खस्स दसम; 
पुणरवि--११ णे, १२ भदे, १३. जए, १४ तुच्छे, १५ पण्णे 
पवसस्स पण्णरस, 
एच ते तिगुणा तिहीभो स्वेसि दिवसाण । 


प॒ ता फहु ते राईतिही ? भहिए त्ति वएज्जा 1 

उ ता एगमेगस्स ण पक्खस्स पण्णरस रार्ईतिही पण्णत्ता त जहा-- 
१ उरगवरई, २ भोगवर्ई, ३. जसवरई, ४. सव्वसिद्धा, ५. चुहणामा, 
पुणरवि--६ उग्गवर्ई, ७. भोगवै, ८. जसवई, ९ सन्वसिद्धा, १० सुहणामा, 
पुणरवि--११. उग्गवर्द, १२ भोगवर्ह, १३. जसवर्ह, १४. सन्वसिद्धा, १५. सुहणामा, 
एए त्तिगरुणा तिहीमो सन्वेसि रा्ईणं ॥ [11] 


दशम त्राभुत 
[सोलदहवां व्राभृतप्राभृत 


णक्छत्ताणं गोत्ता- 


०.१. 


प 
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५ प 


५ ~प 


९ 


१० 


ता कह ते गोत्ता ? गाहिएु त्ति वएनज्जा 


ता एएत्तिणं अहावीसाए णक्वत्ताणं-- 

अभियी णक्डत्तं किगोत्ते पष्णत्ते ? 

ता मोगगलायणसगोत्ते पण्णत्ते 1 

सवणे णदखत्ते क्षगोत्ते पण्णत्ते ? 

संखायणतगोक्ते पण्णत्ते 1 

घणि णक्चत्ते किगोत्ते पण्णत्ते ? 

अग्मितावसगोत्ते पण्ण्ते, 

सतभिसया णदत्ते किगोतचते पण्णत्तं ? 

कप्णलोयणसगोत्ते पण्णत्ते, 

एुच्चायोद्रुवया णक्डत्ते किगोत्ते पण्णे ? 

जोउकण्णियप्तगोत्ते पण्णत्त, 

उत्तर पोटूवया णक्खतते छिगोतते पण्णत्ते 

धनजयसगो्े पण्णत्ते, 

रेवई णक्खत्ते {कगोतते पप्णत्ते ? 

पुस्सायणसगोत्ते पष्णत्ते, 

जस्तिणी ण्खतते क्रिगो्ते पण्णत्त ? 

मन्सादेणस्गोत्ते पण्णत्ते, 

भरणी णक्छक्ते किगोत्ते पण्णत्ते ? 

भग्गवेस्तसगोत्ते पण्णत्ते, 

कत्तिया णक्चत्ते गोते पण्णत्ते ? 
अग्मिवेससगोत्ते पण्णत्ते, 
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रोहिणी णक्खत्ते फिगोत्ते पण्णे ? 
गोतमसगोत्ते पण्णत्ते, 

संठाणा णक्वत्ते किगोक्ते पण्णत्ते 7? 
भारदायसगोत्ते पण्णत्ते, 

अदा णक्वत्ते फिगोत्ते पण्णत्ते ? 

लो हिच्चायणसगोत्ते पण्णत्ते 
पुणन्वसु णक्लत्ते कगोत्ते पण्णत्ते ? 
वासिटूसगोत्ते पण्णत्ते, 

पुस्से णक्खत्ते फिगोत्ते पण्णत्ते ? 
उज्जायणसगोत्ते पण्णत्ते, 

अस्तेसा णक्वत्ते किगोत्ते पण्णत्ते ? 
मडव्वायणसगोत्ते पण्णत्ते, 

मधा णदखत्ते क्िगोत्ते पण्णत्ते ? 
पिगायणसगोत्ते पण्णत्त, 
पुम्बाफगुणी णक्लत्ते किगोत्ते पण्णत्ते ? 
गोवल्छायणसगोत्ते पण्णत्ते, 
उत्तराफग्गुणी णक्वत्ते किगोक्ते पण्णत्ते ? 
कासवगोत्ते पण्णत्तेः 

हस्ये णक्वत्ते किगोत्ते पण्णत्ते ? 

फो सियगोत्ते पण्णत्ते, 

चित्ता णक्खत्ते क्रिगोत्ते पण्णत्ते ? 
दञ्भियाणसगोत्ते पण्णत्ते, 

साई णक्खत्ते फरिगोत्ते पण्णत्ते ? 
चामरच्छसगोत्ते पण्णत्ते, 

विसाहा णक्लत्ते कि गोत्ते पर्णत्ते ? 
सु गायणसगोत्ते पण्णत्त, 

अणुराहा णक्लत्ते किगोत्ते पण्णत्ते ? 
गोलन्वायणसगोत्ते पण्णत्तेः 


१९८] 


कि 
|, 
५ 4 


प. २५. जडा णक्त्तं {किगोत्ते पण्णत्तं ? 

ड तिगिच्छायणसगोत्ते पण्णत्त 

२६ मूके णक्छत्ते किगोत्ते पण्णत्ते ? 
कच्चायणसगोत्ते पण्णत्ते, 


८५ -3 


२७. पुव्वासाढा णक्चत्ते किगोत्तं पण्णत्ते ? 
वज्ियायणस्तगोत्ते पण्णत्त, 


८५ प 


उत्तरासाडा णक्डत्ते किगोत्तं पण्णे ? 
यग्धाचस्वस्गोतते पण्णत्ते,१ 


न्दु 
९) 
।%। 


(3 


एषएटनि पं भते ! ब्रह्यवौयाए्‌ यक्छत्ताण श्रभिडणक्वत्ते क्रिगोत्तं पण्णत्ते ? 
नोयमा ! मोग्ननाचयममोत्ते पण्यते, 

गहाश्रो-- 

१ नोरनन््वण, २ नवायणे अनह, २. अ्रन्गभाव, ४. केनिणत्ते । 

ननो श्र ५. जा चक, ५ धणजए्‌ चव वोढव्ये ॥ १ ॥ 

= पृन्तरयधे ब, ८ प्रन्मावणे य, ९ अग्बेने य, १०. श्रम्मिसे व! 

१६१ गोग्रम, १२. भान्द्राएु, १३. लोदिच्चे चेव, १४. वानिदट्ढे ॥ २॥ 
अामञ्जावप, 5६. मडव्वायणे त, १७ पिरवे च, १८. मोवस्ते ॥1 


| 


?* केानव, २०. कोषिय, >१ दन्मिय, २२. चामर्टा य, २ञ.नुयाय॥ ३ 


४८. ग न्व्वायण, २१ तेयिच्छायपे श्र, २ क्ञ्चायणे हव मूले 11 
२७ नत्तो त्र वज्नतिमयण, २८ वम्वावच्चे व गोत्ताटं ॥ ४ 


[सुयंपरल्प्तिपूव 


-जंबु. वक्व. ७, मु. १६० 


दयम ना भल 
[सत्तरहवां बराभृलप्राभृल] 
णक्सत्ताणं भोयण कज्जसिद्धी य- 
५१. प. ता कहूं ते भोयणा ? प्राहिए त्ति वएज्जा, 
उ ता एएति ण अदुवीसाए ण णक्खत्ताण मन्से- 
१. कत्तर्याहि दधिणा भोच्चा कज्जं साघेति, 
२ रोहिणीहिं वसस-मस भोच्चा कज्ज साघेति, 
३ मिगसिरे ण (सठाणाहि) भिग-मंस' भोच्चा कज्ज सार्धेति, 
४ श्रहरह णवणोएण भोच्चा कज्ज साति, 
५ पुणन्वसुणाऽय घएण भोच्चा कज्ज सार्घेत्ति, 
६ पुस्से ण खीरेण भोच्चा फज्जं सार्षेति, 
७ अस्तेसाए दीवग-मस भोच्चा कञ्ज साधति, 
८ मर्हाहि क्सोति भोच्चा कज्ज सार्घेति, 
£ पर्व्वाहि फग्गु्णोहि मेढक-मस भोच्चा कज्ज सार्घेति, 
१० उत्तर्याहि फग्गुर्णोहि णक्खी-मस भोच्चा कज्ज सार्धेति, 
११ हस्थेण बत्थाणोएण भोच्चा कज्जं साघेति, 
१२ चित्ताहि मुगग--सुवेणं भोच्चा कज्ज सार्घेति, 
१३. सादइणा फलां भोच्चा कज्ज सार्घेति । 
१४ विसारि जासित्तियामो भोच्चा फज्जं सार्ेति, 
१५ मणुराहाहि मिस्सकूर भोच्चा कज्ज साति, 
१६ जेहि कोलद्िएण भोच्चा कज्ज सार्धेति, 
१७ भूकेणं मलापन्नेण भोच्चा कज्जं सार्घेति, 


१ 'रो्िणोहि चसम-मम (चमममम) भोच्चा कज्ज माघेति, 
श्रा सन समित्ति से प्रकाणित प्रति के पृष्ठ १५१ पर (पाठान्तर) है। 


१२०] [सुयप्रज्ञप्तिसूज 


१०. पुव्वाहि आसाढाहि आमलग-सरीरं भोच्चा कज्जं सार्घेति, 
१९ उत्तराहि आसाढाहि वि्लहि भोच्चा कज्जं सार्घेति, 

२० अभीधिणा पुर्फोहि भोच्चा कज्जं सार्धेति. 

२१. सवणेणं खीरेणं भोच्चा कज्जं साघेति, 

२१ धण््र्हि जूसेणं भोच्चा कज्ज सार्घेति, 

२३ सतभिसयाए तुवरीभो भोच्चा कञ्ज सा्घेति, 

२४ पव्वाहि पुडूुबर्याहि कारित्कर्ाहि मोच्चा कज्जं साधति, 

२५ उत्तररहि पुुवर्याईहि वराहुमस भोच्चा कज्ज साघेति, 

२६ रेवर्तोहि जलयर-मसं भोच्चा कज्जं सार्ेति, 

२७. अस्सिणीहि तितिर-मस बटूकमस वा भोच्चा कज्जं सार्धेति, 
२८. भर्णीहि तल (तिल) तलक भोच्चा कज्जं सा्घेति 1१ [1] 


१ कुलमाषास्तिलतण्डुलानपि तथा माषाश्च गव्य दधि, त्वाज्य दुरधमथैणमासमपर तस्यैव ग्क्त तथा । 
तदरत्पायसमेव चाषपलकर मागं च शाश तथा, षाष्टिवय च प्रियग्वपूपमयवा चित्राण्डजान्‌ सत्फलम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कौम सारिकगोधिक च पलक शाल्य हविष्य हयायुक्ष स्यान्ृसराघनमुद्गमपि वा पिष्ट यचाना तया । 
मत्स्यान्न खलु चित्रितान्नमथवा दध्यन्नमेव क्रमाद्धष्याऽभध्यमिद विचायं मतिमान्‌ भकषेत्तयाऽऽलोक्येत्‌ ॥। ८५ ॥1 

--मुहते चिन्तामणि यात्राप्रकरण 
वस्तुत इद सप्तदश प्राभृतप्राभृत न भगवता प्रतिपादित किन्तु केनाऽप्यत्र प्रक्षिप्तमिति भतिभाति, 
य भायार्शीनी भगवतो लव्यते, यतौपव सतर कुवित्‌ “कप्तियाहि रोहिणी, श्रहारि' इत्यादि तृततीयावहुवचन 
न्यते छतविज्च ुगन्सुणा, पुसपेण, अदाए' इत्यादि तृतोयैकवचन लभ्यते । प्यज्च भोज्यवस्तुविपये 
कुत्रचिततुत्ीया कुत्रचिद्‌ द्वितीया च । यथा--"दहिणा भोच्चा, णवणीयेण भोच्वा, खोरेण मोच्चा" इति तृतीया, 
कुतचिच्च यत्र मासविपयकयन तत्र द्वितीया, यया-“वसभमसं भोच्चा, मिगमस भोच्चा, दीवगमस भोच्चा" 
इत्यादि, एवमन्यवस्थितजल्पनेन ज्ञायते नेद भगवता भररूपित्तमिति । श्रन्यच्च केतिपयस्यलेषु स्यलचर-जलचर- 
0 = वि कारणत्वेन मर्तिपादित तत्तु नितान्तमसद्धतमेव तान्तमस चलत मेवे 9 यत पट्‌कायभति- 
स पर्कायरकषणौपदेशातत्परस्य च भगवतो गुखान्नैष मासमकणविधिभवितुमहंति, शास्वेषु कुत्रापि 
नतादगी वाणी भगवत समुपल्यतेऽतो निश्चीयते-नेद भगवदुपदेशविषयकमि ति । रस्तु, ्रन्यदपि सथुक्तिक कारण 
दताम्‌ वासेषु स्न नसत्ाणा गणना _अभिनिलसनादारभ्यैव छता युगस्या्दिवसेऽभिजित एव 
सद्भावात्‌ । भ्रत्रव शास्म पूवं दशमप्राभृतस्य प्रथमे भाभुतत्राभूते श्रादावेव सूत्रमिदम्‌-- 
ता कट्‌ बत्थुस्स श्रावलियाणिवाए = 
भडिव्तीम्मो पण्णततभन, 1 सव्वेवि णक्छत्ता ६ 0 
॥१॥० इयमन्यतीथकाना भ्रमा ्रति्त 4५५५ ४ भा भरणीपज्जवसाणा एमे एवमाहसु 
तौथिकाना पञ्च प्रतिपत्य सन्ति! तच वतीया -'मघादिकानि १ नक्षताणि मन्यन्ते, एवमन्य- 
भ्लेषापयंवसानानि सर्वाणि नक्षत्राणि" इति 


लसख्शाम सा भत 
[अलारहवां प्राभृतप्राभृत]| 


एगे जुगे श्रादिच्च-चंदचारसंखा-- 
५२. प क-ताफहुंते चारा? आहिएु न्ति वएज्जा, 
ॐ तत्य खलु इमा दुविहा चारा पण्णत्ता, तजहा--१ आदिच्चचारा य, २ चदचारा य ! 


प. क-ता कटु ते चदचारा 7? आहिए त्ति वएन्जा, 
उ. ता पंच सवच्छरिए णं जुगे, 
१ श्रभोईइ णक्वत्ते सत्तसद्भिचारे चंदेण सदधि जोग जोए, 
२ सवणे णक्खत्ते सत्तसद्िचारे चदेण सदधि जोगं जोएड, एव जाव, 
३-२८ उत्तरासाढा णक्ठत्ते सत्तसदह्िचारे चदेण सदधि जोगं जोएट, 


प. ल-ता कहं ते आदच्चचारा ? आहिए न्ति वएन्जा, 
उ. ता पचसवच्छररिए णं जुगे, 
१. अभीई णक्लत्ते पचचारे सुरेण सदधि जोगं जोएड, एव जाव, 
२-२८ उत्तरासाढा णक्वत्ते पचचारे भुरेण सद्ध जोगं जोएइ । [][] 





२, तृतौीया--धनिप्टादीनि श्रवणप्यवसानानि इति ३, चतुर्था श्रषिवन्यादीनिं रेवतीपयंवसानानि सर्वाणि 
नक्षघ्राणि ८, णके भर्ण्यादिकानि श्रण्विनो पर्यवमानानि इति कथयन्ति । ५। एता पञ्चापि प्रतिपत्तयो 
मिच्यारत्पा ठति कययित्वा, भगवान्‌ स्वमत प्रदशेयति- 

“वय पुण णव वयामो-मव्त्रैवि ण णक्वत्ता रभि श्राइया उत्तरासाढापज्जवसाणा पण्णत्ता, 
तजदा--्रभिःई वणो जाव उत्तगमाद्रा 1“ इति । 

श्रस्य मलयगिगिनूरिणा कृता टीका यथा- 

““युगस्य चादि प्रवत्तते श्रावणमासि वहूलपक्षे प्रतिपदि तिथौ बालवकरणे प्रभिजिन्नकषत्रे चन्द्रेण सह 
योगमुपागच्यत्नि (मनि) ! तथा चोक्तम्‌-ज्योतिष्करण्टके-- 

मावण वहूलपटिवाए्‌ वालवकरणे प्रमिरईनवयत्ते । 

मव्वत्य पदमसमये जुगस्म श्रार्‌ वियाणादि ॥ १ ॥ ति 

“व्वत्य' मर्व॑त्ेति भरगतंरवते महा विदेहे च । इत्य सवंपामपि कालविशेपाणामादौ चन्द्रयोगमधि- 
कृन्यानिजिघ्नलत्रस्य वर्ते मानत्वादर्भिजिदादीनि नक्षाणि प्रजप्तानि 1* इति टीका । 

श्र कृत्तिकातो भर्णीपर्यवमानानि नक्षत्राणि प्रथमान्यतौथिकं --समत्तानि सन्ति, तन्मतानुसारे- 
णेद-प्रामृतप्राभृतत दपयतते । नेद भगवतो मतमित्यत स्पष्ट ज्ञायतेऽस्मिन्‌ सप्तदशे प्राभृतप्राभूते भगवत 
प्रर्पणा न भवितुमर्हृतीत्यक विम्तरेणेति । --चन्द्भज्ञप्तिप्रकाशिका टीका 


ठदशम ग्रागुल 
[उन्नीसवां प्राभृतव्राभृत| 


एगसंवच्छरस्स मासा- 
५३, प॒ ता कहु ते मासा ? आहिए त्ति वएज्जा, 
उ. ता एगमेगस्स णं संवच्छरस्स वारसर मासा पण्णत्ता, 
तेसि च दुविहा णामघेज्जा पण्णत्ता, तजहा--१ लोदया, २. लोऽत्तरिया य । 
तत्थ लोडया णामाः- 
१. सावणे, २ भद्वए ३ भ्रासोए, ४. कत्तिए, ५ मग्गसिरे, ६. पोसे, ७. माहे, 
८ फ्ुणे, ९ चेत्ते, १०. वेसाहे, ११ जेटठे, १२ भासादे । 
लोउत्तरिया णासाः- 
गाहाओो.- 
१ अभिणदणे, २ सुपइट्ढठे य, ३ विजए, ४. पौदवद्धणे । 
५ सेज्जंते य, ६ सिवेया वि, ७. सिसिरे विय, = हेमवं।। १॥ 


९- नवमे वसंतमासे, १० दसमे कुसुमसभवे 1 
११ एकादसमे णिदाहो, १२ वणविरोही य वारसे१।। २ ॥1 (1[) 


त न 
१ जवु वक्ख. ७, मु १५३ 


दशम प्राभृत 
[बीसवां म्राभृतप्राभृत] 


सवच्छराणं संखा लक्वणं च- 
५४. प. ता कड णं संवच्छरे ? आहिए त्ति वएज्जा, 
उ ता पंच सवच्छरा पण्णत्ता, तजहा--१ णक्लत्त-संवच्छरे, २. जुग-संवच्छरे, ३. पमाण- 
संवच्छरे ४ लक्वण-संवच्छरे, ५ सणिच्छर-संवच्छरे ।१ 


णक्खत्तसवच्छरस्स भेया तस्स कालपमाणं च- 
५५ १ कता णक्त्तसवच्छरे ण दुवालसविहे पण्णत्ते, तंजहा--१ सावणे, २ भहूवषएु, ३. 
आसोए, ४ कत्तिए, ५ मग्गसिरे, ६ पोसे, ७ माहि, = फग्गुणीए्‌ € चित्ते, १० 
वदसि" ११ जेट्‌्ठे, १२ आसादे 1 
२ ख-जं वा बहस्सरई महग्गह दूवालर्साहि संवच्छररोहि सव्वं णक्वत्तमंडल समाणेडई । 


जुगसंवच्छरस्स भया कालपमाण च-- 
५६ २ ता जुगसतवच्छरे णं पचविहै पण्णत्ते, तजहा-१ चंदे, २ चदे, ३ मभिवद्धएुः ४ 

चदे, ५. मभिवड्विए* । 

१ ता पटमस्त णं चदसंवच्छरस्सं चउवीस पन्वा पण्णत्ता, 

२. दोच्चस्स णं चदसंवच्छरस्स चउवीसं पन्वा पण्णत्ताः 

३. तच्चस्त णं श्र भिव इय सवच्छरस्स छन्वीसं पत्वा पण्णत्ता, 

४ वउत्यस्स णं चंद संवच्छरस्स चरवीसं पन्वा पण्णत्ता, 

५ पचमस्स ण अभमिवड़यि सवच्छरस्स छन्वीसं पन्वा पण्णत्ता, 
एवामेव सयुव्वावरेण पंचसंवच्छरिए जुगे एगे चउवौसे पन्वसएु भवतीतिमक्लाय । 


३. पमाणसंवच्छरस्स भेया-- 
५७-५८ ता पमाणसवच्छरे णं पंचविहि पण्णत्ते, तंजहा--१ णक्लक्ते, २ चंदे, ३ उड्‌ञ ४. 


मादच्चे, ५ श्रभि्वह्िए्‌,3 





१. उण ५,३.३२, सु ४६० 
२ उण. ५,ॐउ३ ३, यु ४६० 


२ वि [/, (^, /, 


२४] [ स्प्रजञप्तिसूत्र 
१ 
४. लक्वणसवच्छरस्स भेया- ॥ 
ता लक्लणसवच्छरे ण पचविहै पण्णत्ते तजहा--१ णक्लत्ते, २ चदे, ३ उद्‌, ४ इच्च, 
५ अभिबड्ए 1 
५. सणिच्छरसवच्छरभेया- | ध 
क॒ ता सणिच्छरसंवच्छरे ण अदुावीसदविहै पण्णत्ते, तंजहा--१ अभियी, २ सवणे 
३ घण्टा, ४ सतभिसया, ५ पुव्वापोटुवया, ६ उत्तरापोदट्रुवया, ७ रेवई, ८ 
अस्सिणी, € भरणी, १० कत्तिय, ११ रोहिणी, १२ सठाणा, १३ मदा, १४ 
पुणग्बसु, १५ पुस्ते, १६ अस्तेसा, १७ महा, १८ पुव्वाफरगुणी, १९ उत्तराफग्गुणी, 
२० हत्ये, २१ चित्ता, २२ साई, २३ विसाहा, २४ अणुराहा, २५ जेरा, २६ मूके, 
२७ पुव्वासाढा, २० उत्तरासाढा । 
ख॒ ज वा सणिच्छरे महग्गहे तीसाएु संवच्छररेहि सव्वं णक्खत्तमड समाणेड । 


गाहाभो-- 

१. णक्खत्तसवच्छरलक्वणः-- 
समगं णक्लत्ता जोयं जोएति, समगं उड्‌ परिणमति ॥। 
नच्चुण् नाइसीए, वहु उदए्‌ होइ नक्लत्ते \\ १ । 

२ चदसवच्छरलक्वणंः-- 
ससि समग पुण्णमारि, जोई ता विसमचारि णवखत्ता ॥ 
कडभ्रो बहु उदगवमो, तमाहु सवच्छरं चंद ।\ २ \। 

३ उड्‌ (कम्म) सवच्छरलक्वण -- 
विस्षम पवालिणो परिणमति, अणउसु दिति पुष्फफल ।! 
चास न सम्म वासई, तमाह सवच्छरं कम्म ।। ३ ॥ 


४ माइच्चसवच्छरलक्खवणंः- 
पुढवि-दगाण च रसं, पुप्फ-फल्ण च देइ आइच्चे ।। 
अष्पेण वि वासेण, सम्म निप्फज्जएु सस्स ॥ ४ ।॥। 


भ अभिवुड्ियसवच्छरलक्लणं-- 
भाईइच्चतेयतविया, खण-लव-दिवसा उ परिणमति ॥ 
परइ रेणु-थलयाई, तमाह भ्रभिवड्य जाणर ॥\ ५॥ [1] 


(म 
१ उण ५,उ ३, सु ४६० 
र ठाण ५,उ ३, सु ४६० 


ठशम बाभ्भूत 
[इक्कीसवां प्राभृलप्राभृत| 


णक्वत्ताणं दाराई- 


५९. प 
उ 


(क) 


(ल) 


(ग) 


(घ) 


ता कहूं ते जोइसस्स दारा ? आहिए त्ति वएन्जा, 
तत्थ खल्‌ इमाओ पच वडिवत्ताओ पण्णत्तीओ, तजहा-- 


तत्थेगे एवमाहसु- 
ता कत्तियादीया सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता, एगे एवमाहसु । 


एमे पुण एवमाहयु- 


~ ता महादीया सत्त णक्त्ता पुव्वरारिया पण्णत्ता, एगे एवमाहसुः 


एगे पुण एवमाहचु- 
ता धणिह्भादोया सत्त णक्वत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता एगे एवमाहसु, 


एगे पुण एवमाहयु-- 


. ता मस्सिणीयादीया सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता, एगे एवमाहुः 


एगे पुण एवमाहसु-- 

ता भरणीयादीया सत्त णक्छत्ता पुव्बदारिया पण्णत्ता, एगे एवमाहंसु । 

१ तत्थणंनेते एवमाहसु-- 

ता कत्तियादीया सत्त णक्लत्ता पुन्बदारिया पण्णत्ता, ते एवमाहृसु, तंजहा-- 

१. कत्तिया, २. रोहिणी, ३. संलाणा, ४ अदा, ५. पुणग्वसु, ६ पुस्सो, ७. असिलेस्ना । 
महादीया सत्त णक्वत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, तंनहा-- 

१ महा, २. पुव्वाफग्युणी, ३ उत्तराफरगुणी, ४ हृत्यो, ५. चित्ताः ६ साई 
७ विसाहाः 

अणुराघादीया सत्त णक्छत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ताः तजहा- 

१९ अणुराधा, २ जेवा, ३ मूलो, ४ पव्वासाढा, ५ उत्तरासाढा, ६ अभीईड, ७ सवणो, 


धणिद्रादीया सत्त णक्छत्ता उत्तर दारिथा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. धणिह्ा, २ सतभिसया, ३ पुव्वापोटूवया, ४ उत्तरापोटवया, ५ रेवई, ६ 


सुर्यप्रजञप्तिमुत्र 
१२६] [ (| 


मस्सिणी, ७. भरणी 1१ 


२ तत्थणंजेते एवमार्हुबु- । 
(क) ता महादीया सत्त णक्लत्ता पुज्वदारिया पण्णत्ता, ते एवमाहसु, तनहा-- 
१ महा, २. पुव्वाफम्गुणी. ३ उत्तराफग्युणी, ठ, हत्थो, ५. चित्ता, ६ साती, 
७. विसाहा 
(ख) अणुराघादीया सत्त णक्त्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, तनहा- ह 
१ जणुराधा, २ जेरा, ३ मुके, ४ पुव्वासाढा, ५ उत्तरासाढा, ६. प्रभिरई, ७. सवणे, 
(ग) घणिद्रादीया सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तंजहा-- 
१ घणि, २ सतभिसथा, ३. पुग्वापोदवया, ४. उत्तरापोटवया, ५ रेवर्ई, ६ 
अस्तिणी, ७ भरणी; 
(घ) कत्तियादीया सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तं जहा-- 
१ कत्तिया, २ रोहिणी, ३ संनाणा, ४ महा, ५ पुणव्वसु" ६ पुस्सो, ७. अस्तेसा, 
३ तत्थणंजेते एवमाहुसु- 
(क) ता घणिद्ादीया सत्त णक्वत्ता पुव्बदारिया पण्णत्ता ते एवमाहंसु" तंजहा-- 
१ घणिह्ा, २ सतभ्निसया, ३ पुव्वापोटुवया, ४ उत्तरापोटरवया, ५ रेवई, ६. 
अस्सिणी, ७ भरणी," 
(ख) कत्तियादीया सत्त णक्वत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, तंजहा-- 
१ कत्तिया २. रोहिणी, ३ संठाणा, ४. गहा, ५ पुणव्वसु, ६. पुस्सो, ७ अस्सेसा, 
(ग) मह्ादीया सत्त णक्लत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तनहा- 
१ महा, २ पुव्वाफरगुणी, ३ उत्तराफग्गुणी, ४ हत्थो, ४. चित्ता, ६ साई, ७ विसाहाः 
(घ) अणराघादीया सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया पप्णत्ता, तंजहा- 


१ अणुराहा, २ जेट, ३ मलो, ४ पुव्वासाढा, ५ उत्तरासाढा, ६ अभीयी, 
७ सवणो । 

१ (क) कत्तियाईया सत्त णक्छत्ता पृव्वदारिया पण्णत्ता, 
(ख) महाईया सत्त णक्वत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, 
(ग) श्रणुराहाईया सत्त णक्छत्ता श्रवरदारिया पण्णत्ता, 
(घ) धणिद्राइया सत्त णक्छत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता । --सम स ७, सु ८, ९, १०, ११ 

ये समवायाग के जो सूत्र यहाँ दिये गये हु वेभ्रन्य मान्यता के सूचक है किन्तु इन सूच्रोमेरेसा 

कोई वाक्य नहीं है जिससे सामान्य पाठक इन सूत्रो को भ्नन्य मान्यता के जान सके ! यद्यपि जैनागमो मे नक्षव- 
मण्डल का प्रयम नक्ष भ्रभिजित्‌ है श्रौरःश्रन्तिम नक्षत्र उत्तरापाढा है, पर इसके श्रतिरिक्त भिच्न भिन्न कालो 
मे परिर्वातत नक्षत्रमण्डलो के भिन्न भिन्नक्रमो का परिज्ञानं भआागमो के स्वाध्याय के विना केसे सम्भव हो ? 


दशम प्राभृत --हक्कीसवा भ्राभृतप्राधूत] 


(क) 


(ख 


बेवकाि 
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४ तत्यणंजते एवमाहुसु- 

ता अस्सिणी, आदीया सत्त णक्वत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता, एते एवमाहसु, तजहा-- 

१ अस्सिणी, २ भरणी, ३ कतिया, ४ रोहिणी, ५. संढाणा, ६. महा, ७" पुणग्वसु, 
पुस्सादीया सत्त णक्त्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, तजहा-- 


१ प्सा, २ भस्सेसाः ३. महा, ४ पृष्वाफग्गुणी, ५. उत्तराफग्युण, ६ हत्थो, 
७. चित्ताः 


(ग) साहयादया सत्त णक्त्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तंजहा-- 


१. साती, २, विसाहा, ३ अणुराहा, ४ जडा, ५ भूरो, ६ पुव्वासाढा, ७ उत्तरासाढा, 


(ध) श्रभिड्यादिथा सत्त णक्रत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तंनहा-- 


(क। 
(ख) 


१. अभिर्ई, २ सवणो, ३ धणिहा, ४ सतमिसया, ५. पुष्वभह्वया, ६ उत्तरभह्वया, 
७ रेवरई, 


५. तत्थणजेते एवमाहसु- 

ता भरणियादीया सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता, ते एवमाहचु, तंजहा-- 

१ भरणी, २ कतिया, ३ रोहिणी, ४ सठाणा, ५ भहा, ६ धृणब्वसु, ७ पस्सो, 
श्रस्सेसादीया सत्त णक्वत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, तंजहा- 


१. अस्सेसा, २ महा, ३ पुव्वाफ्गुणी, ४ उत्तराफग्शुणी, ५ हत्थो, ६ चित्ता, 
७ साई, 


(ग) विसाहादीया सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तजहा-- 


१९ विसाहा, २. अणुराहा, ३ जदा, ४ मूलो, ५ पव्वासाढा, $ उत्तरासाढा, 
७ असिई, 


(घ) सवणादीया सत्त णक्लत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तजहा-- 


१ सवणो, २ धणिद्ा, ३ सतनिसया, ४ पुव्वापोहुवया, ५ उत्तरापोटूवया, ६ 
रेवई, ७, अस्सिणी 1 


वय पुण एव वयामो-- 


(क) ता अभीइयादीया सत्त णक्लत्ता पुम्बदारिया पण्णत्ता, तंजहा-- 


(ल) 


१ अनिर, २ सवणो, ३ घणि, ४ सतभिसया, भ पव्वापोद्रवया, ६ उत्तरा- 
पोटरुवया, ७ रवेर 

अस्सिणीमादीया सत्त णक्लता दाहिणदारिया पण्णत्ता, तंजहा-- 

१ अस्तिणी, २ भरणी, ३ कत्तिया, ४ रोहिणी, ५ संडाणा, ६ अदा, ७, पुणन्वसुः 


टखुशाम घा गल 
[बावीसवोँ व्राभूलम्राभृल | 


ण्द्दत्ताणं सरूवपरूवणं-- 
६०. प॒ता कह तै णव्दत्तविजए ? भआहिए स्ति बएज्ना ! 
उ. ता अयण्णं जंवीवे दीवे सन्वदीवसमुदाणं सव्वन्भंतराए सच्वखुडाए जाव एगं 
जोयणसयसहस्सं मायाम-विक्खंमेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्सादं, सोलससहस्सां 
दोप्णि य सत्तावीसे जोयणसषएु तिण्णि य कोस, अद्भावीसं च घणुगय, तेरस अगुखादः 
अद्धगुलं च किचि विसेसाहियं परिक्ठेचेणं पण्णत्ते 
क ता जवुहीवे ण दीवे- 
दयो चंदा १. पभाससु वा, २. पभासेति वा, ३. पभासिस्संति वा, 

ख॒ दो सरिया १ तविसु वा, २. त्वेति वा, ३ तविस्संति वा, 

ग. छष्पण्ण णक्लतता जोधं १. जोएसु वा, २. जोएंति वा, ३ जोदस्संति वा, तजहा- 
१ दो अभीर, २ दो सवणा, ३. दो घणिदा, ४. सतभिसया, ५. दो पुव्वापोटूवया, 
६ दो उत्तरापोट्रवया, ७. दो रेवई, ०. दो श्रस्तिणी, & दो भरणी, १०. दो 
कत्तिया, ११. दो रोहिणी, १२. दो सढाणा, १३. दो जहा, १४. दौ पुणव्व्ुः 
१५ दो पुस्सा, १६. दो अस्तेसामो, १७. दो सहामो, १८ दो पव्वाफग्युणौ, 
१९ दो उत्तराफग्युणी, २०. दो हत्या, २१. दो चित्ता, २२. दो साई, २३. दो 
विसाहा, २४. दो श्रणुराधा, २५. दो जा, २६. दो मूला, २७ दो पृन्वासाढाः 
२८ दो उत्तरासाढा । 

ता एएसि णं छष्पण्णाएं णक्त्ताण-- 

क. अत्थि णक्छत्ता जे ण णव यहृत्ते सत्तावीसे च सत्तदट्टिमागे मुहुत्तस्स चदेण सदधि जोयं 
जोएति, 

ख॒ अत्थि णक्वत्ता जे णं पण्णरस मुहृत्ते चदेण सर्धं जोय जोएंतिः 

ग, मत्थि णक्छत्ता जे णं तोस महत्ते चदेण सह्ध जोयं जोएंति, 

च अत्थि णक्वत्ता जे णं पणयालीसं मुहूत्ते चंदेण सह जोयं जोएंति, 

प क. ता एरणसि छष्पण्णाए णक्त्ताणं-- 


ध जे णं णवमुहुत्ते सत्तावीसं च सत्तद्भिभागे मुहृत्तस्स चदेण सदधि जोयं 
ए 


दशम प्रामृत--बावीसवां प्रामृतप्रामृत ] 


खर 

ग 

ध्‌ 
उक 


ग 
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कयरे णक्त्ता जे ण पण्णरसमुहृत्ते चदेण साध जोय जोएति ? 

कयरे णक्वत्ता जे णं तीसं महत्ते चदेण सदधि जोयं जोएति ? 

कयरे णक्खत्ता जे ण पणयालोसं मुहतते चंदेण सदधि जोयं जोएंति ? 

ता एएत्ति ण छप्पण्णाए णक्वत्ताणं-- 

तत्थ जे ते णक्वत्ता, जे ण णव भृहृत्ते सत्तावीस च सत्तसट्विम गे मृहत्तस्स चदेण 
सदधि जोयं जोएंति, ते ण दो मभीई, 

तत्थ जे ते णक्त्ता, जे णं पण्णरसमुहुत्ते चदेण सद्धि जोगं जोएंत्ति, ते णं बारस, 
तनहा- 

१ दो सतभिसया, २ दोभरणी, ३ दो महा, ४. दो अस्सेसा, ५ दो साती, 
६.दोजेट्रा 1 

तत्य जे ते णक्त्ता, ज ण तीस मुहुत्ते चदेण सद्धि जोगं जोएंति, ते ण तीसं, तनहा- 
१ दो सवणा, २ दो षणिद्रा, ३ दौ पुन्वाभह्वया, ४ दो रेवई, ५ वो अस्सिणी, 
६. दो कत्तीया, ७. दो संठाणा, ८. दो पृस्सा, €. दो महा, १०. दो पुव्वाफम्गुणी, 
११ दो हर्याः १२ दो चित्ता, १३ दो श्रणुराघा, १४. दो मूका, १५.दो 
पुव्वासाढा, 


. तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं पणयालीसं मृहृत्ते चदेण सदधि जोगं जोएति ते णं बारस, 


तं जहा-- 

१ दो उत्तरापोटुवया, २ दो रोहिणी, ३. दो पुणव्वसु, ४. दो उत्तराफर्गुणो, 
५. दो चिसाहा, ६. दो उत्तरासाढा । 

ता एए णं छप्पण्णाए णक्खत्ताणं-- 

अत्थि णक्त्ता जे णं चत्तारि श्रहोरत्ते, छच्च मृहत्ते सुरिएण सदधि जोगं जोएति, 
तेण दो जभीयी, 

अत्थि णक्लत्ता जे ण छ अहोरत्ते, एगवीसं च मृहत्ते सुरिएणं सदधि जोगं जोएति, 
अत्थि णक्त्ता जे णं तेरस अहरत, बारस य महत्ते सुरेण सदधि जोगं जोएति, 
अत्थि णक्ष्वत्ता जे ण बीस अहोरत्ते तिनि य मुहतते सुरेण सदधि जोगं जोएति । 

ता एएस्ि ण णक्खत्ताण- 

कयरे णक्त्ता जे णं चत्तारि अहोरत्ते छच्च महृत्ते सुरिएण सदधि जोगं जोएति ! 
कथयरे णक्लत्ता जे णं छ महोरत्ते एगवीसं च महत्ते सुरिएण सदधि जोगं जोएंति ? 
कथरे णक्लत्ता जे णं तेरस श्रहोरत्ते, बारस य महत्ते सुरिएण सदधि जोगं जोएति ? 
कयरे णक्छत्ता जे ण वीसं अहोरते, तिनि य मृहूतते सुरिएण साद जोगं जोएंति ? 
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[ सूर्ेप्रन्प्तिसुत्र 


ता एएसिणं छप्पष्णाए णक्वत्ताण-- 

तत्थ ज ते णक्खत्ता जे णं चत्तारि महोरत्ते, छच्च मृहृत्ते सुरेण सदधि जोगं जोति, 
ते णं दो श्रमौ्ईः 
तत्य ज ते णक्त्ता जे ण छ श्रहोरत्ते, एगवीस च मृहृ्ते सुरेण सद्धि जोग नोएंति, 
ते ण बारसर तनहा-- 
१. दो सतभितया, २ दो भरणी, ३ दोश्रहा, ४ दो मस्ता, ५. दो सातौ, 
६ दो नेट, 
तत्य जे ते णक्लत्ता जे ण तेरस महोरत्ते, वारस य मृहृतते सुरेण सदधि जोग जोएति, 
ते ण तीसं, तजहा-- 
१ दो सवणा, २. दो घण्टा, ३ दो पुन्वाभद्वया, ४ दो रेवती, ५ दो मस्तिणी, 
६ दो कत्तिया, ७ दो सठाणा, ठ दो पुस्ता, ९. दो महा, १० दो पुव्वाफग्गुणो, 
११. वो हत्था, १२ दो चित्ता, १३. दो जणुराधा, १४ दो मूला, १५ दो पुव्वासाढा, 


. तत्थ जे ते णक्लत्ता जे ण वीस अहोरत्ते त्िण्णि य मृहृत्तं सुरेण सदधि जोगं जोएंति, 


ते ण वारस, तजहा-- 
१ दो उत्तरापोटुवया, २ दौ रोहिणी, ३ दो पुणव्वद्रु, ४ दो उत्तराफग्गुणी 
५ दो विमाहा, ६ दो उत्तरासाडा । 


णक्वत्तसंडलाणं सीमाविन्खभो- 


६१ षप ता 
ड क 


भ 


पकं 


कहं ते सीमाविक्खमे ? माहिएु त्ति वएज्ना । 

ता एएस्िण छष्पण्णाए णक्वत्ताण- 

मत्थि णक्लत्ता, जसि णं छ सया तीसा सत्तसह्िभाग तोस्तइ भागाणं सीमा- 

विक्खभो, 

मत्थि णक्छत्ता, जेसि णं सहस्स पंचोत्तर सत्तसद्धिमाग तीस भागाणं सीमा-विक्ंभो 

व जेसि ण दो सहस्सा दसुत्तरा सत्तसद्िभाग तीस भागाणं सीमा- 
कलभो, 


व ह जसि णं तिसहस्सं पचदसुत्तरं सत्तसद्िभाग तोसई भागाणं सोमा- 
वक्खं 


ता एएत्िण छप्पण्णाए णक्वत्ताण-- 


कयरे णक्लत्ता जेसि णं छसया, तीसा सत्तसह्धिभाग तीसडइ भागाणं सीमा- 
विक्ंभो ? 
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ख॒ कयरे णक्लत्ता जेति णं सहस्सं पचोत्तरं सत्तसद्धिमाग तीसद भागाणं सौमा- 
विक्वभो ? 


ग॒ कयरे णक्खत्ता जसि ण दो सहस्सा दसुत्तरा सत्तसद्िभाग तीसडइ भागाण सीमा- 
विक्खंभो ? 


घ॒ कयरे णक्खत्ता जसि ण तिसहस्स पचदसूत्तर सत्तसदिभाग तीसइ भागाण सोमा- 

विक्वंभो ? 
उ क ता एएसिणं छष्पण्णाए णक्वत्ताण-- 

तत्थ जे ते णक्लत्ता जेसि ण छ सया तीसा सत्तसदह्विभाग तीसडइ भागे णं सोमा- 
विक्खंभो, तेण दो अभिर्। 

ख॒ तत्य जे ते णक्वत्ता, जसि णं सहस्सं पंचुततर सत्तसद्धिभाग तीस भागे णं सीमा- 
विक्खंभो, ते ण बारस, तजहा- 
९ दो सत्तभिसया, २. दो भरणी, ३ दो अहा, ४ दो भ्रस्तसेसा, ५ दो साती 
६ दोना) 

ग॒तत्थ जे ते णक्लत्ता जेसि ण दो सहस्सा दसुत्तरा सत्तसट्टिभाग तीस भागे ण 
सीमाविक्वभो, ते ण तीस, तंजहा-- 
१ दो सवणा, २ दो धणिद्ा, ३. दो पुव्वाभदवया, ४ दो रेवरईै, ५ दो अस्सिणी, 
६. दो कत्तिया, ७ दो संठाणा, ८. दो पुस्ता, ९ दो महा, १० दो पृव्वाफग्ुणी, 
११ दो हृत्या, १२ दो चित्ता, १३ दो अणुराहाः १४ दो मुलाः १५ दो 
पुव्वासाढा, 

च॒ तत्य जे ते णक्ठत्ता जेतसि ण तिण्णि सहस्सा पण्णरसुत्तरा सत्तसष्टिभाग तीस भागे 
णं सीमाविक्खंमो, ते ण बारस, तजहा-- 
१ दो उत्तरापोटवया, २ दो रोहिणी, ३ दो परणग्वसरुः ४ दो उत्तराफम्गुणो, 
१ दो विसाहा, ६ दो उत्तरासाढाः 


क्छत्ताणं चंदेण जोगो-- 
६२ प क ता एएसिण छष्पण्णाएु णक्वत्ताण-- 
क्रि खया पादो चदेण सदधि जोगं जोएति ? 
ख ता एएतिणं छष्पण्णाए्‌ णक्लत्ताणं-- 
क्रि सया सायं चदेण सदधि जोग जोएति 7 
ग॒ता एएत्तिणं छष्पण्णाए णक्लत्ताणं-- 
कि सया दुहा पविसिय पविसिय चंदेण सदधि जोगं जोति ८ 
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[सुरथप्रनप्तिसुत्र 


उ. क ता एएसिणं छष्पण्णाए णक्त्ताणं-- 


नक्िपितजं सया पादो चंदेण सह्धि जोग जोएुति, 


ख॒ न सथा सायं चदेण सदधि जोगं जोएति, 
ग. न सया दुहो पविसित्ता पविसित्ता चदेण सरद्ध जोगं जोएुति, णण्णत्य दोहि 


अभिरईहि । 
ता एएण दो अभिर पायचिय पायचिय चोत्तारीस चोत्तालीस श्रमावासं जोएत्ति 
णो चेव ण पुण्णमाससिणि । 


चंदस् पुष्णिमासिणोचु जोगो-- 


६२. 


११ 


तत्थ खल्‌ इभाश्रो बाह पुण्णिमासीमो वार्वह्ि अमावासाश्रो पण्णत्तामौ, 
ता एएसिण पचण्हुं संवच्छराण पढम पुण्णिसासिणि चदे कसि देसंसि जोएडइ ? 


उ, जसि ण देससि चदे चरि बा्वह्रि पुण्णिमारसणि जोएड ताए तेणं पृण्णिमा- 


कि 


सिणिद्धाणाए? मडल चडव्वीसेण सएण छेत्ता वेत्तीसं भागे उवादणावेत्ता, एत्य णं से 
चदे पढम पुण्णिमात्तिणि जोएद, 


ता एएसिण पचण्हुं सवच्छराण दोच्चं पुण्णिमासिणि चदे कसि देससि जोएद ? 


. जसि ण देससि चदे पडम पुण्णिमासिणि जोएड, ताए तेणं पुण्णिमास्िणिटाणाए 


मडल चडव्वीसेण सएण छेत्ता बत्तीस भागे उवाइणावेत्ता एत्य ण से चदे रोच्चं 

पुण्णिमार््षिण जोएड, 

ता एएसि ण पचण्हु संवच्छराण तच्च पुष्णिमार्सिणि चदे फसि देससि जोएड ? 

जसि ण देससि चदे दोच्चं पुण्णिमार्तिणि जोएडइ ताए ते ण पुष्णिमास्तिणिद्ाणाए मडलं 

छ सएण छेत्ता बत्तीस भागे उवाइणावेत्ता एत्थ ण से चदे तच्च पुण्णिमासिणि 
? 

ता एएसिण पचण्हु सवच्छराण दुवारुसमं पुण्णिमासिणि चदे कसि देसंसि जोएड ? 

जसि णं देससि चदे तच्च पुण्णमासिणि जोएइ ता पुण्णिमासिण््भणाषए मडल 


चउव्वीसेण सएणं चेत्ता दोण्णि अहुमसौए्‌ भागसए* उवाद्णावैत्ता, एत्य णं से चदे 
इुवारुसम पुण्णिमास्िणि जोएड, 


१ तस्मात्पू्ण मामौस्थानात्‌-चरमद्ाषष्टितम- 
पौणंमासीपरिसमाप्तिस्थानात्‌ परतो मण्डल, 
चतुविशत्यधिकेन शतेन छित्वा विभज्य ॥ 
२ “दोण्णि श्रदरासीए भागसए” न्ति, 
वृतीयस्या पौणमास्या प्रतो द्वादशी क्रिल पौणंमासी नवमी भवति 
ततो नवभिर्द्ानिशतो गुणने दे शते श्रष्टाशीत्यधिके भवेत । ति 
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एवं खलु एएणं उवाएणं ताए ताए पुण्णिमासिणिद्वाणाए मड चडन्वीसेण सएण 
छेत्ता वत्तोसं भागे उवाहइण वेत्ता तंसि तसि देससि तं तं पुण्णिमासिणि चंदे जोएड ! 


ता एएसि ण पंचण्ू सवच्छराण चरम वार्वह्ि पुण्णिमासिणि चदे कसि देससि 
जोएड ? 


" ता जवुदीवस्सत ण दीवस्सत पार्ईण-पडिणाययाए उदीण-दाहिणययाए जोवाएु मढल 


चरव्वीसेण सए णं चेत्ता दाहिणंसि चडउन्भामडकसि सत्तावीस भागे उवादइणावेत्ता, 
अद्वावसइ भागे वीसहा चेत्ता महारसभागे उवाइणावेत्ता तिहि भगिहि दोहि य 
कर्लाहि पच्चत्थिमिल्छ चडउव्भागमडल असंपत्ते एत्थणं चदे चरिमं बावट् 
पुण्णिमासिणि जोएड़ । 


सुरस्स पुण्णिमात्तिणीषु जोगोः-- 


[> 


६४ ११ 


[ 


1 


ता एएक्षिण पचण्ट सवच्छराण पढमं पुण्णिमासिणि सुरे कसि देससि जोएड ? 

ता जसि ण देसि सूरे चरिभ वावद्टि पुण्णिमार्सिणि जोएदः ताए पुण्णिमासिणि- 
टाणाए मडलं चउब्वीसेणं सएणं छेत्ता चडणवईइ भागे उवादइणावेत्ता एत्थ णं से सुरिए 
पटम पुण्णिमार्सिण जोएड 1 

ता एएसिणं पचण्हू संवच्छराणं दोच्च पुण्णिमार्सिण सुरे कसि देससि जोएड ? 

ता जसि ण देसंति सुरे पढमं ुण्णिमारसिणि जोएड, ताए पुण्णिमासिणिठणाए मंडलं 
चडन्वौसेण सणएणं छेत्ता दो चउणवद्भागे उवाइणावेत्ता एत्य ण से सुरिए दोच्चं 
पुष्णिमार्तिणि जोएडः 


, ता एएसिणं पचण्डुं संबच्छराणं तच्च पुण्णिमास्तिणि सुरे फसि देसि जोएड ? 


ता जसि णं देसंसि सुरे दोच्चं पुण्णिमासिगि जोएड, ताए पुण्णिमासिणिराणाए मंडलं 


~~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


""जवुदरीवम्सय णमित्यादि 

ऊम्बूदीपस्य णमिति वाक्यालकारे दीषस्थोपरि प्राचीना प्राचौनतया, 

इह प्राचीनग्रहणेनोत्तरपूर्वा (ईणान) गृह्यते, ग्रपाचीनग्रहणेन दक्षिणापरा, (नैऋत्य) । 

ततोऽयमरथं पूर्वोत्तर -दक्षिणापरायतया, एवमुदीचि-दक्षिणायत्तया, परव॑-दक्षिणोत्तरापरायतया जीवया प्रत्यचया 
दवरिकया इत्यथ , 

मण्टन्ड चतुविगेन-चतुविणन्यधिकेन णतेन चित्वा विभज्य भूयश्चतुर्भिवि भज्यते, 

तनो दाक्षिणाव्ये चनुर्मागमण्टने एतत्रिणद्धागभ्रमाणे प्तविशतिभागानुपादायाप्टाविशतितम च भाग विशतिधा 
यित्वा तद्गतानष्टादण-- 

भागानुपादाय शेषं न्विमिमागिश्चतु्स्य भागस्य दवाम्या कलाभ्या, 

पाए्चाव्य चनुर्मागमण्टलमयप्राप्न श्रम्मिन्‌ प्रदेशे चन्द्रौ द्वाषष्टितमा चरमा पौणिमामी परिममाप्रयति 1 


--रीका 


+ [सुरयप्रत्तप्तिसूत्र 


चउव्वीभेणं सएणं छेत्ता चउणवडइभागे उवाइणावेत्ता एत्थ णं से सुरिए तच्चं 
पुण्णिमारतिण नोएड, 
४. प. ता एएसिण पचण्डुं संबच्छराण दुवालस पुण्णिमासिणि सुरे कसि देसि जोएइ ? 

उ. ता जंसि ण देससि सुरे तच्चं पुण्णिमारससिणि नोएड ताए पुष्णिमासिणिठाणाएु मडलं 
चउब्वौसेणं सएणं चेत्ता अडछत्ताठे भागसए+ उवाइणवित्ता, एत्य णं से सुरिए 
दुबालसमं पुण्णिमासिणि जोएडः 
एवं खल एएणं उवाएणं ताए ताए पुण्णिमासिणिडाणाए मंडलं चउव्वीसे णं सषएणं 
चेत्ता चउणवडं चउणवहं भगे उवाइणावेत्तार, तंसि तंसि ण देसंसि तं तं पुण्णिमासिणि 
सुरे जोएडः 

५ प॒ ता एएत्तिणं पचण्ह॒ सवच्छराण चरिमं बावटिठं पुण्णिमा्तिणि पूरे कंसि देसंसि 
जोएड ? 

उ. ता जवुद्ीबस्स णं दीवस्स पार्दण-पडिणाययाएु उदीण-दादहिणाययाए जोवाए मंडलं 
चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता पुरत्थिमिल्लसि चउन्भागमडलि सत्तावीसं भागे उवाइणा- 
वेत्ता अटवावीसइभागं वीसहा छेत्ता जह्वारसभगे उवाइणावेत्ता तिहि भा्गेहि दोहि य 
कर्लाहि दाहिणिल्लं चडउव्भागमंडलं श्रसंपत्ते एत्थ णं सुरिएु चरिमं वावदिठं 
पुण्णिमास्िणि जोएद्र । 


चंदस्य श्रमावासायु जोगो 
९५ प. ता एषिणं पंचण्डं संवच्छराणं पढमं अमावां चंदे कंसि देसंसि जोएड ? 
उ ताजंसि णं देसंसि चंदे चरिमं बावटिटं ममावासं जोएइ ताए जमावासह्ाणाए मंडलं 


चउज्वीसे णं सएणं छेत्ता वत्तीसं भागे उवादइणावेत्ता एत्थ णं से चंदे पडसं ममावासं 
जोएडः 





१ “श्रदुखत्ताले भायमए” त्ति, 
तृत्तीयस्या पौ्णमास्या परतो द्वादशी किल पौणंमामी नवमी, 
ततश्चतुनेवतिनंचभिर्गृण्यते, जातान्यष्टौ तानि पट्‌ चत्वारिशरदेधिकानि । 

२ व्वात्यदुगत्रमदापप्टितमपौणेमासीपरिसमाप्तिनिवन्धनात्‌ 
स्यानात्‌ परतो मण्डलस्य चतुधिगशत्यधिक रात प्रविभक्तस्य मत्काना 
चतुनेवतिचतुनंवतिभागानामतिक्रमे तस्याः तम्या पीणंमास्या 
परिसमाप्त , ततश्चतूरनवतिदिपट्या गण्यते, जातान्यष्टा-- 
पचाशरच्छतानि श्रष्टाविशत्यधिकानि, तेषां चतुविशत्यधिकेन शतेन भागौ ह्ियते न्धा 
मप्नचत्वारिणत्मकलमण्डलपरावतां 


॥ --टीका 


दशम भ्रामृत--चावोसवां प्रामृतप्राभृत ] 


[१३५ 
एव जेणेव अभिलावेणं चदस्स पुष्णिमासिणीभो भणिञामो तेणेव अभिलावेण 
अमावासाभो भाणियव्वाप्रो, तजहा--विहइया, तद्या, इुवालसमी ।१ 

एवं खट एएणं उवाएणं ताए ताए अमावास्राठाणाए मडल चडन्वीसे णं सएणं छेत्ता 
बत्तीसं चत्तीस भागे उवाइणाचेत्ता तसि तंसि देसंसि त त ममावासं चदेण जोएड, 

ता एएसिणं पचण्ह॒ सवच्छराण चरिभ वावटिठ अमावास चदे कसि देससि जोएड ? 
उ ताजंसि णं देससि चदे चरिमं वावटिढं पुण्णिमार्घिणि जोएति, ताए पुण्णिमासिणि- 


छाणाए मड चडउब्वीसेणं सएण चेत्ता सोलस भागे गोसक्कावडत्ता, एत्यणसे चंदे 
चरिम वावदटिठं अमावास जोएड । 


4 


सूरस्स श्रमावासासु जोगो- 


त 4 न 4 ५4 


९ 


६६. प॒ ता एएस्तिण पचण्ं सवच्छराण पढम अमावास सुरे कसि देससि जोएड ? 

उ. ता जसति ण देससि सुरे चरिम वार्वा ममावासं जोएड, ताए अमावाससठाणाए भडलं 
चउब्वीसेण सएणं चेत्ता चउणडउद्भागे उवाइणावेत्ता, एत्थ ण से सुरे पढम श्रमावास 
जोए, 
एव जेणेव अभिलावेण सुरियस्स पुण्णिमासिणीभ्रो तेणेव अभिरावेण अमावासामो 
भणियन्वामो, तजहा--विइया, तदइया, दुवाखसमी र 


“एवमित्यादि” एवमूक्तप्रकारेण येनेवाभिलापेन चन्द्रस्य पौर्णंमास्यो भणितास्तेनवाभिलायेनामावास्या श्रपि 


भणितव्या , तद्यया--दितीया, तृतीया, द्वाद्णी च ताश्चैवम्‌ । 

ता एएमि ण पचण््‌ नवन्छगाण दोच्च श्रमावास चदे कमि देसमि जोएडइ ? 

ता जनिणदेननि चदे षटम श्रमामास जोएइ, तान्नो ण श्रमावासदाणाम्नो मडल चउवीसेण सएण छेत्ता, 
वत्तीस भागे उवाशणवेत्ता, एट्थ ण से चदे दोच्च भ्रमावास जोएड, 

ता एण्मिण पचण्ड्‌ मवच्छगण तच्च श्रमावाम चदे कमि देसमि जोएड ? 


ताजमिण देसनि चदे दच्च श्रमावाम जोएह, ताभ्रो अ्रमावामद्ुाणाभ्रो मडर चउव्बौसेण सएण छेत्ता, वत्तीस 
भागे उवाद्णवित्ता, एत्थ ण से चदे तच्च श्रमावास जोएड, 
ता णएत्ति ण पचण्ठ सवच्छगाण दुवालमम भ्रमावाम चदे कसि देससि जोएड्‌ ? 


ताजमिणदेममि चदे श्रमावास जोएड, ताग्रो ण श्रमावासदाणा्रो मडल चउव्वौसेण सएण छेत्ता, दोण्णि 
श्रहामीण भागनए उवाइणावेत्ता, एत्य ण चदे दुचालमम श्रमावास जोएद, 
एवमित्यादि णवमुक्तेन प्रकारेण तेमवाभिलापेन सूर्यस्य पौणंमास्य उक्तास्तेनेवाभिलपिनामावास्या अनपि 
वक्तव्या , तद्यथा--द्ितीया, तृत्तीया दादशी च ताचैवम्‌ । 
„ एमि ण पचण्हु मवच्छराण दोच्च रमावास सूरे कसि देससि जोएइ ? 
ताजमिण दैसभि सूरे पढम श्रमावास जोएद, ताग्नौ श्रमावासदाणाश्नो मड चउवीसेण सएण छेत्ता 
चण भागे उवादणावेत्ता, एत्य ण सूरे दोच्च श्रमावास जए, 
ता ए्मिण पचण्ु मवच्छराण तच्च प्रमावास सूरे कसि देसमि जोएड ? 
ताजमि ण देसस्ति दोच्च श्रमावासर जोएड, तारो श्रमावासद्ाणाग्नो मडल चडन्वीसेण सएण छेत्ता 
चउणउड भागे उवाद्रणावेत्ता एत्य ण सूरे तच्च श्रमावास जोएइ, 
ता ण्एसिण पचण्ह मवच्छराण दुवालसम सूरे कसि देससि जोएड ? 
ताजमिण देसमि सूरे तच्च श्रमावाय जोएद, ताश्रो श्रमावासद्भाणाग्नो मडर चउव्वीतेण सएण छेत्ता 
्रदर चत्ताले भागसएु उवादणावेत्ता, एत्य ण से सूरे दुचालसम श्रमावास जोएड्‌ । 


प 5 


^ 4 


५५ -4 


१३६] 


[सूरयप्रनप्तिसुत्र 


एवं खल्‌ एएणं उवाएणं ताए ताए श्रमावासद्वाणाए सडलं चडउव्वीसेणं सएणं छेत्ता, 
चउणउदं चउणडदहं भागे उवाइणावेत्ता तंसि तंसि देसति तं तं अभावासं सुरिए जोएड । 


. ता एएत्तिण पचण्हुं संवच्छराणं चरिमं बावद्ि अमावास सुरे कसि देसंसि जोएडइ ? 
. ता जक्िण देसंसि सुरे चरिम बार्वाह्ि अमावास जोएड्‌, ताए पुण्णिमात्तिणिठाणाए 


मडम चडव्वीसे ण सएणं छेत्ता सत्तालीस भागे ओसवकावदइत्ता, एत्थ णं से सुरिए 
चरिमं वार्वा अमावास जोएड ! 


पुण्णिमासिणिचु चंदस्स य सुरस्स य णक्खत्ताणं जोगो- 


६७ १ कषप 
ड 


खप, 


ता एएक्िण पचण्ह संवच्छराण पटमं पुष्णिमास्सिणि चदे केणं णक्खत्तेणं जोएड ? 

ता धण््हिः धघणिद्राणं तिण्णि मृहृत्ता एगुणवीसं च वावद्भिभागा मृहृत्तस्स बावदह्टिभागं 
च सत्तहटिधा छेत्ता पण्णदहटि चुण्णिया भागा तेसा, 

तं समय च णं सुरिए केणं णक्त्तेण जोएड्‌ ? 


ड ता पव्बफ्युणीहि, पुव्वफन्गुणीणं मह्वावीसं महत्ता श्रटुतीस च वावद्विभागा मृहुत्तस्स 


२ कष. 


[ख षप 


द३.क ध. 


खेप, 


ठ्कन्प 


वावहटिभाग च सत्तद्धिधा छेत्ता वत्तीसं चुण्णिया भागा सेसा 

ता एएसिणं पंचण्ुं सवच्छराणं दोच्च पुण्णिमासिणि चदे केणं णक्व्तेणं जोएड ? 

ता उत्तराहि पोहवयाहि, उत्तराण पोट्रुवयाण सत्तावीसं मुहत्ता चोहस य बावदह्ट- 
भागा भहत्तस्स वावद्विभागं च सत्तष्टिघा छेत्ता वाव चुण्णिया भागा सेसा, 

तं समयं च णं सुरिए केणं णकषछत्तेणं जोएड ? 

ता उत्तराहि फम्गुणीहि, उत्तराफग्गुणोण सत्तमुहुत्ता तेत्तसं च वावद्धिभागा मृहृत्तस्स 
वावह्टिभागं च सत्तट्टधा चेत्ता, एक्कवीसं चप्णिया भागा सेसा। 

ता एएस्निणं पंचण्डं सवच्छराण तच्च पुष्णिमासतिणि चदे केण णक्त्तणं जोएड ? 

ता मस्सिणीहि, अस्सिणीण एक्कवीसं मृहु्ता णच य वावद्धिभागा सुहृत्तस्स, बावद्विभागं 
च सत्तष्टिघा चेत्ता तेव चुण्णिया भागा सेसा, 

तं समय च णं सुरे केणं णक्खत्तेणं जोएद्‌ ? 

ता चित्ताहि' चित्ताणं एक्को मुहृ्तो अह्वावीस च बाबह्िभागा मुहूुत्तस्स, वावद्विभागं च 
सत्तदटिधा चेत्ता, तीसं चुण्णियाभागा सेसा । 

ता एएस्षिण, पचण्हुं सवच्छराण दुवारसम पुण्णिमास्िणि चंदे केणं णक्त्तेणं जोएड्‌ ? 
ता उत्तराहि मासार्ढाहि, उत्तराणं च मासाढाणं छंबौसं मृहृत्ता छवीसं च बावद्िभागा 
गुहत्तस्स ब्वद्धिभागं च सत्त्वा छेत्ता, चडप्पण्ण चुप्णिया भागा सेसा, 

तं समयं च ण सुरे केणं णक्य्तेणं जोएड ? 


दशम पाभृत--वावोसरवा प्रामृतप्राभृत] 


{१६७ 


ॐ ता परुणण्वसुणा पुणन्वसुर्स्र सोलस मुहृत्ता ष्य वावदधिभागा मृहृत्तस्स बावदह्विमागं च 


पकप, 


ख 


सष 
उ 


सत्तद्धिधा चेत्ता वौसं चुण्णियाभागा सेसा । 


4 एएस्ति ण पचण्ट्‌ सवच्छराणं चरमं वा्वट्ि पुण्णिमासतिणि चदे केणं णक्डत्तेणं 
जीोएडई ? 


ता उत्तराहि भसा्दाहि उत्तराण मासाढाणं चरमप्तमए । 
त समय च ण सुरे केण णक्खत्तेणं जोएइ ? 


ता पुस्स णं पुस्सस्स एगुणवीस मृहत्ता तैतालीकं च वावद्विमागा मृहृत्तस्स बाबह्िभागं 
च सत्त्टिधा चेत्ता तेतीसर चुण्णिया भागा सेसा ! 


श्रमाचान्तास्रु चदस्सर य सुरस्स य णक्छत्ताण जोगो- 


९८ १ क-प 
उ 


त्प 


र.फ पु, 


एएति ण पच्ण्ह्‌ सवच्छराण पटठम श्रमावास चंदे केण णक्खत्तेण जोएड ? 

ता सस्तेस्ाहि चेव मस्सेसाण एवके महुते चत्तालोस च वावष्धिमागा मुहृत्तस्स वावद्व- 
भग च सत्तद्भिधा छेत्ता, वाब चुण्णिया भागा सेसा 1 

त त्तमय च ण सुरे फेण णक्लत्तेण जोएड ? 

ता अस्सेसाहि चेव अस्सेसाण एक्को सहृत्तो चत्तालीस च वावहिभाया सुहूत्तस्स 
चाचद्भुभाग च सत्तद्भिवा चेत्ता, वार्वाह् चुण्णिया भागा ससा 1 


ता एएति ण पचण्ह्‌ सवच्छराण दोच्च अमावास चदे केणं णक्वत्तेणं जोएइ ? 


. ता उत्तर्राहि चेव फरगुर्णोहि उत्तराण फग्गुणीणं चत्तालीसं मुहृत्ता पणतीस वावह्- 


भागा मृहृत्तस्स वावद्भिभाग च सत्तद्विधा दत्ता, परण्णहर चण्णिया मागा सेसा । 

त समयं च ण सुरे फेण णकलत्तेण जोएइ ? 

ता उत्तरर्णह चेव फग्गुणीहि उत्तराण फग्गुणीण जैनं चदस्स । 

ता एएत्ति ण पंचण्हू सवच्छराण तच्च अमावास चंदे केण णक्खत्तेण जोएड ? 

ता हत्थेण वेव हुर्यस्स चत्तारि महत्ता तीसं च बावद्विभागा मुहुत्तस्स वाचद्टिभागं च 
सत्तद्भिघा दत्ता वार्वा चुण्णिया भागा सेसा । 

तं समयं च ण सुरे केण णक्खत्तंण जोएड ? 

ता हुत्थेणं चेव हत्यस्स जहेवे चदस्स ! 

ता एएस्षि ण पचण्हुं संवच्छराणं दुवाल्सम श्रमावासं चंदे केणं णक्ठत्तेणं जोएडइ ए 


१३८] 


खम 


५कन्प्‌ 


ख. 
उ. 


[ सु्यप्रजम्तिसूत्र 


. ता बरहि चेव अद्ाणं चत्तारि सुहृत्ता, दस य वावद्धि भागा मुहृत्तस्त, वावटिठिभागं 


च सत्तटिठधा छेत्ता चडप्पण्णं चुष्णिया भागा सेसता । 

तं समय च सुरे केण णवखत्तेणं जोएइ ? 

ता अर्ह चेव अदां जहा चदस्त । 

ता एएत्ि पणं पंचण्हुं संवच्छराण चरिमं वार्वाद्ठ अमावास चदे केणं णक्त्तेणं 
जोएड ? 

ता पुणव्वुणा चेव पुणव्वसुसस वावीस सहृत्ता वायालौस च वासटिठिभागा मृहुत्तस्स 
सेसा 1 

तं समयं च णं सुरे केणं णक्वत्तेण जोएइ ? 

ता पुणव्वसुणा चेव, पुणन्वसुस्स जहा चंदस्स 1 


चेदेण य सुरेण य णक्त्ताणं जोगकालं-- 


६६ १ कं 


ग्‌. 


ता जेणं मज्ज णक्त्तेणं चदे जोग जोएड जसि देसि से णं इमाहं अट्ठ एगणवीसाईइ 
मुहृत्तसयाईं चउवीसं च वावटिठिभिागा मृहुत्तत्त, वावदिठिभाग च सत्तट्ठ्वा दत्ता, 
वावट्टं चुण्णियाभागे उवाइणवेत्ता पुणरवि से चंदे अण्णेणं स्तरिसएणं चेव णक्खत्तेणं 
जोगं जोएड अण्णसि देसंसि ! 


ता जणं अज्ज णव्त्तेणं चदे जोगं जोएइ, जसि देससि से णं इमाई सोलन अट्ठतीत्त 
सुहृत्तसयाई जडणापण्ण च दाचटिठिभागा भुहृत्तस्स वावदिठभागं च सत्तरिर्घा चेत्ता, 
पर्णि चुण्णियाभागे उवाइणावेत्ता, पुणरवि से णं चंदे तेणं चेव णक्खत्तेणं जोगं 
जोएड, गण्णंसि देसंसि । 


ता जेणं अज्न णक्छक्तेणं चंदे जोगं जोएडइ, जंसि देसंसि से णं इमां चउपण्ण-मुहृत्त- 
सहस्साईइ णव य मुहत्तसयाइं उवाइणावेत्ता पुणरवि से चंदे अण्णेण तारिवएणं 
णक्त्तेणं नोगं जोएड, तंसि देसंसि, 


ता नेणं मज्ज णक्वत्तेणं चंदे जोगं जोएइ जंसि देसंसि सि णं इमां एगलक्ल नव य 
सहस्स अट्ठ य मृहृत्तसए उवादइणावेत्ता पुणरयि से चंदे तेणं चेव णक्वत्तेणं जोग 
जोएद, तंसि देसंसि । 

ता जेणं अज्ज णक्त्तेणं सुरे जोगं जोएइ जसि देसंसि से णं इमां तिण्णि छावट्ठादुं 


राइदियसयाईं उवाइणाचेत्ता पुणरवि से सुरिए अष्णेणं तारिसएणं चेव णक्डत्तेणं जोगं 
जोएइ तं देसंसि । 


दशम प्राभृत--वावौस्ां प्रासृतप्राभृत ] 


ख 


भ | ॥) 


[१३९ 


ता जेणं अज्ज णदखत्तेणं सुरे जोग जोएड तंसि देसचि ते णं इमाईं सत्त इुतीसं 
राइंदियसयाईं उवाइणादेत्ता पुणरवि से सुरे अण्णेण चेव तारिसएणं णक्वत्तेणं जोगं 


जोएड, तसि देसि । 


ता जेणं भ्रज्न णक्त्तेण सुरे जोग जोएड, जसि देससि से णं इमा अट्ढारस तीसादइ 
राद्ं दियसयाईइ उवाइणावेत्ता धुणरवि सुरे तेणं चेव णक्वत्तेणं जोगं जोएट, तसि देसि । 
ता जेण श्रज्ज णक्त्तेण सुरे जोगे जोएइ जसि देसंसि से णं माहं छत्तीसं सट्ठाइं 
राइदियसयाइ उवाइणाचेत्ता पुणरवि से सूरे तेण चेव णक्छत्तेण जोभं जोएह तति 


देसि 1 


चंद-सुर-गह्-णव्त्ताण गडसमावण्णत्त- 
७० ता जया ण इमे चदे गडइसमावण्णए भवह, 


तया ण इयरेऽवि चदे गदसमावण्णए भवह ! 
जया णं इयरे चदे गडसमावण्णए सवइ, 
तया णं इमेऽवि चदे गइसमावण्णए भवई । 


ता जया णं इमे सुरिए गइस्मावण्णए्‌ भवदः 
तया ण दयरेऽवि सुरिए गदसमावण्णए्‌ भवड । 


ता जयाण इवरे सुरिए गहइसमावण्णए मवद, 
तया ण इमेऽवि सूरिए गदसमावण्णए भवई । 


एनं गहे वि, णक्डत्ते चि । 


घंद-सुर-गहु-णक्ठत्ताण जोगो-- 


ता जया णं इमे चदे जुक्ते जोगे ण भवद, 
तया णं इयरेवि चदे युत्ते जोगे ण भवद्र । 


ता जया णं इयरे चदे जुत्ते जोगे णं भवह, 
तया ण इमेऽवि चदे जुत्तं जोगे ण भवह । 
एवं सुरेऽवि गहेऽचि णक्छत्तेऽति । 

सया वि चदा चत्ता जोगे 

सया वि सुरा जुत्ता जोगि, 

सया वि गहा जुत्ता जोर्गहिः 

सया वि णक्त्ता जुत्ता जोह । 


१४० | 


[सूरवप्रश्प्तिसूकर 


इहशरोऽवि चंड जुत्ता जोगेहि, 

इहमोऽवि सुरा जुत्ता जोगेहि, 

इहमोऽवि गहा जुत्ता जोगेहि 

दुहमोऽवि णक्लत्ता जुत्ता जोगेहि । 

मडल सयसहस्सेण अद्राणडईए सर्णाह्‌ छेत्ता इच्चेस णक्वत्ते सेत्तपरिभागे, 

णक्लत्तविजए पाहृडे, त्ति वेमि । {1][] 


व्यारहवां प्रभूत 


पचण्हुं संवच्छराण, पारंभ-पज्जवसाणकाल चद-सुराण-णक्वत्तसंजोगकालं च~ 
७९१. क ९१ ता कहूं ते सवच्छराणादी ? आहिए न्ति चएज्जा 1 
उ. तत्थ खद इमे पच संवच्छरे पण्णत्ते त जहा--१ चदे, २ चदे, ३ अभिबड्िए, ४ 
चदे, ५ अभिवडए । 
पठमं चंदसंवच्छरं-- 
ख. १ प. ता एएसि ण पचण्ह॒ सवच्छराण पढमस्सं चदस्स सवच्छरस्स के भादी ? आहिए त्ति 
वएन्जा । 
ड ता जे णं पंचमस्स श्रभिवड्यसवच्छरस्स पज्जवसाणे, से णं पढमस्स चदस्स सवच्छरस्स 
आदी, अणंतरपुरक्खडे समए । 
गप तासेणं कि पज्जवसिए ? भहिए त्ति वएुज्जा, 
ड ॒ताजे ण दोच्चल्स चदसंवच्छरस्् आदी, से ण पढठमस्स चदसवच्छरस्स पज्जवसाणे, अणतर- 
पच्छाकटे समए । 
धप तं समयं च ण चदे केण णक्लत्तेण जोएड ? 
उ. ता उत्तराहि आसाढार्हि, उत्तराण आासाढाण छडुवीसं महत्ता, छ दवीसं च बासद्िभागा, मृषहु- 
तस्स वासद्टिभागं च सत्तद्िधा छित्ता चउप्यणं चुण्णिया भागा सेसा \ 
ड. १ तं सभय च ण सुरे केणं णक्त्तेणं जोएड ! 
ड ता पुणव्वसुणा, पुणव्वसुस्स सोलस मुहृत्ता, अद्र य बासद्िभागा, सृहृत्तस्स बासद्धिभाग च सत्त- 
द्विधा चेत्ता वीस चुण्णिया भागा सेसा 1 
वितियं चदसवच्छर-- 
क. २ प त्ता एएसिण पचण्हुं सवच्छराण दोच्चस्स चदसवच्छरस्स के मादी ? आहिए त्ति वएज्जा } 
उ ता जेण पढमस्स चंदसवच्छरस्स पज्जवसाणे, से ण दोच्चस्स चदसचच्छरस्स आदी, अणतरः- 
पुरक्खडे समएु । 
खप तासेण कि पज्जवसिए ? आदिषु त्ति चएज्जा} 
छ ताजे णं तच्चस्स अभिवड्ि-सवच्छरस्स आदी, से ण दोच्चस्स संवच्छरस्स पज्जवत्ताण 
अणतरपच्छाकडे समए । 


सुर्य्रज्प्तिसूत्र 
४ ॥ सू 


गप त समय च णं चंदे केण णक्वत्तेणं जोएड ! 
उ. ता पुष्बाहि आसाढाहि, पष्वाण ाप्ताढाण सत्त मत्ताः तेवण्ण च वाचद्धिभागा गृहुत्तस्सः 
बावद्टिभागं च सत्तष्िधा छेत्ता इगतारीस चुप्णिया भागा सेसा । 


घ ष॒ तं समय च ण सुरे केणं णक्लत्तेण जोएड ? त 
उ ता परणव्वसुणा, पुणव्वसुस्त ण बायालीस महत्ता पणतीसं च वासद्िभागा मृहुत्तस्त, वास 
च सत्तद्विधा छेत्ता सत्त चुण्णिया भागा सेसा 1 
तत्ियं भ्रभिवडिढयं संवच्छर-- 


क ३ प. ता एएसि ण पचण्हु सवच्छराण तच्चस्स अभिवड्ढियसवच्छरस्स के श्रादी ? माहिए त्ति 
वएज्जा । 


उ ता जेण दोच्चस्स चदसवच्छरस्स पज्जवसाणे, से णं तच्चस्स मभिवड्ियसवच्छरस्त आदी, 
अणतरयुरक्वडे समए । 


ख धप. तासे ण क्रिपञ्जवसिए ? श्राहिए त्ति बएज्जा। 


उ. ता जे ण चउत्थरस चदसवच्छरस्स आदी, से ण तच्चस्त श्रभिवदड्ियसवच्छरस्स पञ्जवसाण 
अणतरपच्छाकडे समए । 


ग॒ प, त समय च णं चदे केण णक्त्तेण जोएड ? 


उ. ता उत्तराहि आसार्ढााह्‌, उत्तराण मासाढाण तेरसमुहुत्ता, तेरस य वावटटिभागा मृहुत्तस्त, 
बावद्टिभाग च सत्तह्िधा चेत्ता सत्तावीस चुण्णिया भागा सेसा । 


घ प त समय चण सुरे केण णक्लत्तेण जोएड ? 


उ. ता पृणव्वसुणा, पुणव्वसुस्स दो युहुत्ता, छप्पण्ण बावद्टिमागा, मृहुत्तस्स, वावदह्टिमागं सत्तद्विवा 
छेत्ता सही चुण्णिया भागा सेसा । 


चडत्थं चदसंवच्छरं 
फ ४१, ता एएसि ण पचण्हुं संवच्छराण चउत्यस्स चदसंवच्छरस्स के आदी ? आहिए त्ति वएज्जा । 


उ ताजे णं तच्चस्स श्रभिवड्य-संबच्छरस्स पज्जवसाणे से ण चउत्यस्स चंदसंवच्छरस्स आदी, 
अणतरपुरष्खडे समए । 


ख.प तासे ण किपज्जवसिएु ? आहिषए त्ति वएज्जा । 


उ ताज णं चरिमस्त अभिवद्धियसंबच्छरस्स आदौ, से णं चउत्थस्स चंदसंवच्छरस्त 
पज्जवसाणे अणंतरपच्छाकडे समए । 


ग॒प तं समयं च णं चंदे केणं णक्वस्तेणं जोएड ? 


ग्यारहवा प्राभृत] [ १४३ 
उ ता उत्तररहि आसार्ढा¶हि, उत्तराण आसाडाण चत्तालीस भृहुत्ता, चत्तालीस च बासद्टिभागा 
मुहुत्तस्त, बासष्टिभाग च सत्तद्टिधा येत्ता चउसहुी चुष्णिया भागा सेसा । 


ध. प॒ तं समय च ण सुरे केण णक्खस्तेण जोएइ ? 
उ ता पुणव्वसुणा पुणव्वसुस्स मउणतौस मुहृत्ता, एक्कवीस च बासट्विमागा सुहृत्तस्स, बासटह्- 
भाग च सत्तष्िवा चेत्ता सितालीस चुष्णिया भागा सेसा । 
पंचमं श्रभिवडिढय सवच्छर-- 
क. ५ १ ता एएस्ि ण पचण्ह॒ सवच्छराण पचमरस अभिवड्ियसवच्छरस्स के आदो ? आहिए त्ति 
वएज्जा । 
उ. ता जे ण चउस्थस्स चदसवच्छरस्स पज्जवसाणे, से णं पचमस्स अभिवड़यसवच्छरस्त 
आदी, अणतरपुरक्खडे समए 1 
ख प तासे ण फ्रिपज्जवत्िए ? आहिएं त्ति बएज्जा ) 
ता जेण पढमस्स सवच्छरस्त आदी से ण पचमस्सं अभि्वह्ियसवच्छरस्स पज्जवसाणे 
भणतरपच्छाकडे समए । 
ग. प. त समय च ण चदे केण णक्खत्तेण जोएइ ! 
उ. ता उत्तराहि भसाढाहि, उत्तराण आसराढाण चरमसमषए्‌ । 
ध प तं समय चण सुरे केण णक्छक्तेणं जोएड 7 


उ. ता पस्सेण, पुस्सस्स ण एव्कवीस महत्ता तेतालीस च बाबह्टिभागा, मृहृत्तस्स बावद्धिसाग च 
सन्तद्धिवा चेत्ता तेत्तोस चुण्णिया नगा सेसा । 


[11] 


लारद्वां प्राभुत 


पंचण्हुं संवच्छराणं, मासाणं च राइंदिय-मुहूत्तप्पमाणं 
७२ क. १ प ताकति णं संवच्छरा ? आहिए त्ति चएनज्जा ? 
उ तत्य खलु इमे पच सवच्छरा पण्णत्ता तं जहा--१. णक्खत्ते, २ चदे, ३ उद्‌, ४. 
आइच्चे, ५. जभिवडए ! 
पटमं णक्लत्त-सवच्छुर- ू 
ख. प. ता एएसि णं पचण्टु सवच्छराण पढमस्त णक्खत्तसवच्छरस्स णक्लत्तमासे तीस मुहूत्तेण 
तीस मुहुत्तेणं अहोरत्तेण भिज्जमाणे केवइएु राइदियगेण ? माहिर त्ति वएज्जा । 
उ त्ता सत्तावीसं राइदियाईं एक्कवोस च सत्तद्धिभागा राइदियस्स राइदियग्गेणं, आदहिए त्ति 
वएज्जा 1 
गष. तासे ण केवदइए्‌ मुहत्तमेण ? आहिए त्ति बएज्जा 7 
उ ता महृसए एगुणवीसे गृहत्ताण, सत्ताचीस च सत्तद्विभगे मृहृत्तस्स मृहृत्तमगेण, आहिए त्त 
वएज्जा । 
धप ता एएसिणभद्धा दुवालसक्लुकत्तकंडा णक्त्ते संवच्छरे, तासे णं केवइएु राइदियगये ण ? 
आहिएत्ति वएज्जा । 
उ ता तिण्णि सत्तावीसे राइदियसए एव्कावन्न च सत्तष्टिभागे राइदियस्त राददियग्गे ण 
आहिए त्ति वएन्जा । 
ड़ प. तासे णकेवइए मुहत्तगगे णं ? आहिए त्ति वएज्जा । 


उ ता णव महत्तसहस्सा श्र य वत्तीसे मृहूत्तसए छप्पनन च सत्तटटिभागे मुहत्तस्स मृहृत्तमे ण, 
आहिए त्ति बएन्जा ! 


चितियं चदसंवच्छर-- 
रक. प. ता एएसि णं पंचण्ह्‌ सवच्छराणं दोज्चस्स चदसंबच्छरस्स चदे मासे तीसइमुहृतते णं तीसद- 
मुहत्त ण महोरत्तेणं मिज्जमाणे केवइए राइदियग्ये ण ? आहिए न्ति वएन्जा । 


उ. ता एचरगतीसं राडदियाईं बत्तीसं वासद्धिभागा राइदियस्त राइदियगगे णं माहिएु त्ति 
वएज्जा । 
ख प. तासे णं केवड्ए महुत्तमे णं ? आहिए त्ति वएज्जा । 


ड. ता जहूपचासए महत्ते तेत्तीसं वासद्विभागा मुहत्तसणे णे, ाहिषएु त्ति वएज्ना । 


जारह्वा भ्रामृत] [१४५ 


ग. प. ता एस णं अद्धा इुवालसखुत्तकडा चदे संवच्छरे, ता से णं केवइए राइदियगमे णं ? श्राहिए 
त्ति वएज्जा । 
ॐ, ता तन्नि चउष्पत्रे रादंदियसए इुवार्स य बासह्टिमागा राइदियगगे णं आहिए्‌ त्ति 
वएज्जा । 
ध. प. तासे ण केवइए्‌ सुहृत्तम णं ? आहिए त्ति वएन्जा । 
उ. ता दसमृहुत्तसहस्साइ ऊच्च पणवीसे मृहृत्तसए पण्णासं च बासटह्िभागे महत्ते णं आहिए 
त्ति वएज्जा । 
ततिय उडसंवच्छरं-- 
३ क. प. ता एएसि णं पचण्ह सवच्छराण तच्चस्स उड्संवच्छरस्स उड्मासे तीसइ युहृत्ते णं, 
तीसइ महत्ते ण मिज्जमाणे केबहए राइदियग्गे णं ? आदिए त्ति बएज्जा । 
उ. ता तीस राइदियाणं राइदियम्गे ण श्राहिएं त्ति वएज्जा \ 


ख, प. ता से ण केवइएु मुहृत्तरगे णं ? आदिए त्ति वएज्जा । 
उ. ता णवमृहुततसयाईं महृत्तग्गे णं आहिषए त्ति वएज्जा । 


ग. प॒ ता एप्त ण अद्धा दवालसखुत्तकडा उड्‌ संवच्छरे, ता से णं केवइए राइंदियरगे णं ? 
आहिए त्ति वएज्जा 1 
उ. ता तिण्णि सदु राइदियसषए्‌ रादइदियगगे णं श्राहिएु त्ति वएन्जा । 


ध. प. ता से णं केवदए मृहुत्तमे ण ? श्राहिए त्ति वएन्ना 1 
ड ता दसमृहृ्तसहस्साइं श्रहं य सया मृहृत्तगे ण भ्राहिए त्ति वएञ्जा । 


चउत्यं श्रादच्चसवच्छर- 

क. प ता एएसि णं पचण्ु सवच्छराणं चउत्थस्स आदिच्चसवच्छरस्स आदच्वे भते 
तीसदमृहृत्ते ण, तीसदमहतते ग अहोरत्तेण भिज्जमाणे केवइए राइदियग्ये णं ? 
आहिए्‌ त्ति वएज्जा । 

उ, ता तीस राइदियाईइ अवद्धभाग च राहंदियस्स राइदियगे णं जाहिए त्ति व्एञ्जा । 
ख.प तासे णं केवइए मृहूत्तरगे ण? आहिए त्ति वएज्जा । 
उ ता णव पण्णरस मृहृत्तसए महत्तरगे णं मदिए त्ति वएज्जा । 
ग. प. ता एस णं बद्धा दुबालसखृत्तकडा आदिच्चे सवच्छरे, तासे णं केवडइएु रादवियग 
णं ? आर्हिए त्ति बएन्जा । 
उ ता तिनि छावर राइदियसए राइदियग्गे ण आादहिएु त्ति वएज्जा । 


९ [सू्प्रलप्तिघुत्र 


घ. प. ता से ण केवइए भुहृत्तशगे ण ? आहिए त्ति वएज्जा । 
उ ता दसमुहत्तस्स सहस्साइ णव श्रसीए मृहृत्तसए मुहुत्तमे णं, आहिए त्ति वएन्जा । 


पंचमं श्रभिवडिटियसंनच्छर-- 

५ फ. प ता एएसि णं पचण्हु सवच्छराण पचमस्स अभिवद्ियसवच्छुरस्स अभिवद मासे 
तीसदमृहृत्तेण, तीसदहृत्ते णं महोरत्ते ण मिज्जमाणे केवदए रादंदियग्गे णं ? 
आहिए न्ति वएज्जा । 

उ, ता एगतीसं राहदियाईइ एगूणतीस च मुहृत्ता सत्तरस वासटद्विभागे मृदत्तस्स राददि- 
यग्गे ण आहिए त्ति वएज्जा । 
खरप तासे ण केवदइएु मुहूक्तरगे ण ? भहिएं ति वएज्जा । 
उ ता णव एगुणसद्ं मुहत्तसए सत्तरस बासट्विभागे मृहत्तस्स मृहत्तशे णं माहिए त्ति 
वएज्जा । 
गप ता एस ण प्रद्धा इुवालसलुत्तकडा मभिवड्यसंवच्छरे, तासे णं केवदृएुं रा्दियरणे 
ण ? आहि्ए त्ति बएज्जा । 
उ. ता तिण्णि तेसीए राइंदियसए एक्कतीस च मृहत्ता अटारस वासदटिठभागे मुहुत्तस्स 
राइदियगगे णं आहिए त्ति वएज्जा 1 
घप तासे ण केवइए मृहुत्तगे ण ? महिष त्ति बएन्जा। 


उ ता एक्कारसमृहुत्तसहस्साई पच य एक्कारसमृहत्तस्षए मट्ठारस बासद्िभागे 
मुहत्तस्स रहुत्तरगे ण आहिए त्ति वएज्जा । 


एगस्त जुगस्त श्रहोरत्त-मूहूत्तप्पमाणं-- 
७३ क प, ता केवइयं ते नो-जुगे राइदियग्गेण ? आहिए त्ति वएज्जा 


उ ता सत्तरस एकाणडए राइदियसणए, एगुणवीस च महत्त, सत्तावण्णे बासद्विभागे 


मृहुत्तस्स, बासद्धिभागं च सत्तष्टिधा चेत्ता पणपन्न च॒ण्णिया भागे राहदियणे णं 
आहिएु त्ति वएज्जा ¦ 


ख.प॒ तासे णं केवइए भुहृत्तमे ण ? आदहिए त्ति वषएज्जा, 


उ ता तेवण्णयुहृत्तसहस्सादं, सत्त य॒ अउणापनच मुहुत्तसए, सत्तावण्ण बासद्विभगे 


मृहत्तस्त, बासह्टिमाग च सत्तहटिधा छेत्ता पणपण्णं चण्णिया भागा मुहृत्ते ण, भ्राहिए 
ति वएज्जा । 


ग प ता केवद्एु ण ते जुगपत्ते राददियमे ण ? आदहिए त्ति वणएज्जा । 


जारह्वा भात) 
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ता मडुतीसं राइदिया दस य महत्ता, चत्तारि य॒बासद्विभागे सृहुतस्त, बासद्धि- 


भागं च सत्तह्धा चेत्ता इुवालस चुण्णिया भागे राइदियमो णं, आए न्ति 
वएज्जा । 


. ता षे णं केवदएु मुहुत्तमो णं ? आहिषए्‌ त्ति वएज्ना; 


उ. ता एक्कारस पण्णासेमुहुत्तसए, चत्तारि य बासह्िमागे भृहृत्तस्स, वासद्टिभागं च 


=निः 


<) 


चप 
ड 
छप 
[1 


सत्तद्धिधा चेत्ता दुबालस चुण्णिया भागे मुहत्तगो णं, आहिए त्ति वएज्जा । 

ता केवडइयं जुगे रादंदियरगे ण ? महए त्ति वएज्जा! 1 

ता महारस तीस राइदियसए राइदियगगे णं आहिषए त्ति बएज्जा, 

ता से णं केवदए्‌ महततम णं ? आहिए त्ति वएज्जा । 

ता चउप्पण्ण मुहुत्तसहस्साइ णव य मृहुत्तसयाइं भूहुत्तरगे ण, आहिषए त्ति वएञ्जा । 
तासे णं केवदइएु वासद्धिभागं मृह॒त्तगे णं ? आषिए त्ति वएनज्जा, 


ता चोत्तीसं सयसहस्साहं अट्ावीसं च बासहटिभागमृहृत्तसए बासह्िाग मृहुत्तमे णं, 
माहिए त्ति वएज्जा } 


पंचण्टुं संवच्छंराणं पारभ-पज्जवसाणकालस्त समत्तपरूवणं- 


७४ १क ष 


खेम प. 


ता कया णं एए आदिच्च-चद संवच्छरा समादीया समयज्जवसिथा ? महिए्‌ त्ति 
एज्जा । 


. ता सट एए मादिच्चमासा वारसि एए य चंदमासा । 


एस णं श्रद्धा छलत्तकडा इवालसभयिता तीस एए आदिच्चसवच्छरा, एक्कतीस एए 
चंदसवच्छरा, 

तया णं एए आदिच्च-चंद-सवच्छरा समादीया समयन्जवसिया आहिए त्ति 
वएज्जा 1 

ता कया णं एए मादिच्च-उदु-चद-णक्वत्ता-संवच्छरा समादीया, समपन्जवसिया ? 
आदहिए त्ति वएज्जा । 

ता सहि एषएु मादिच्चा मासा, एग एए उदुमासा, बास एएु॒चंदमासा, 
स्तदु एए णक्खत्तमासा । 

एस णं बद्धा दुवास खुक्तकडा दुवालसभयिता सद्धं एए श्राइच्चा सचच्छरा, 
एर्गाह एए उडु संवच्छरा, वासद्भिं एए चंदा संबच्छरा, सर्ति एएं णक्खत्ता 
सवच्छरा ! 


[ सुर्यप्रज्ञप्तिसूत्र 
तया णं एए आइच्च-उड्‌-चद-णक्खत्ता सवच्छरा समादीया, समपज्जवसिया, 


आहिए त्ति वएज्जा । 
गप ताकया ण एए अधिवदिढम-भादिष्च-उड्‌-चद-णक्लत्ता संवच्छरा समादीया 
समयपनज्जवत्तिया ? आदहिए त्ति वएज्जा । 
उ ता सत्तावण्ण भासा, सत्त य महोरत्ता, एक्कारस य बहुतता, तेवोसं बास भागा- 
महृत्तस्स एए भिव दिढिया भास्ता, सरटि एए भ्राइच्चामासा, एहि एए उड्मासा 
बास एए चदमासा स्त्रि एए णक्लत्त मासा । 


एस णं अद्धा छप्पण्ण-सयखुत्तकडा दुवालस भयिता 
सत्त सया चोयाला, एए ण अभिवड्या सवच्छरा, 
सत्तसया असीया, एए णं आइच्चा सवच्छराः 
सत्तसया तेणउया, एए ण उड़ सवच्छरा 

अटुसत्ता छत्लुत्तरा, एए ण चदा संवच्छरा, 
एकसत्तरी मटूुसया, एए ण णक्त्ता संवच्छरा । 
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तया णं एएु मभिवड़श्र-जाइच्च-उड-चद-णकंखत्ता सवच्छरा समादीया समपनज्ज- 
वसया, आहिए त्ति वएनज्जा । 


२ त्ता णयहूयाए ण चदे सवच्छरे तिण्णि चउप्पण्णे राइदियसए, इवालस य वासद्िभागे 
राइदियस्स, माहिए त्ति वएज्जा । 
३. ता महातच्चे णं चदे संवच्छरे तिष्णि चउप्पण्णे राइदियसषए, पंच य सुहूतते पण्णासं च 
बासदवि भागे मृहत्तस्स, माहिए त्ति वएज्जा । 
उडणं णामादं कालप्पमाणं च- 
७५ तस्थ खलु इमे छ उड्‌ पण्णत्ता, तजहा--१ पासे, २ वरितारत्ते, ३. सरते, ४ हैमते, 
५ वसते, ६ गिम्ह !9 
ता सव्वे वि णं एए चंद-उड्‌ दुवे दुवे मासा तिचरप्पण्णस्रएणं तिचरउप्पण्णसएण आयाणेण 
गणिज्जमाणा साइरेगाहं एुणसद्ट एगुणसदि राइदियाई राइदियभ्गेणः आहिए त्ति वएज्जा । 
श्रवम-्रइरिक्तरत्ताणं संखा त हेडं च- 
तत्थ खलु इमे छं मओोमरत्ता पष्णत्ता, तजहा--१. तइए पन्वे, २. सत्तमे पञ्चे, ३. एक्कारसमे 
पच्वे, ४ पण्णरसमे पव्वे, ५ एगुणवीसदमे प्वे, ६ तेवीसडमे पव्वे । 
१ ठाण, ६, सु ५२६ 
२ चदस्त ण सवच्छरस्स एगमेगे उऊ एगूणसट राडदियाइ राडदियगगेण पण्णत्ता । 





बारहवा प्राभृत 
नार्वा प्रामृत] [ १४९ 


तत्य खल इमे छ अतिरत्ता पण्णत्ता, तजहा-- 


९ चउत्थे पन्वे, २ अद्ुमे पव्वे, ३ बारसमे प्वे, ४ सोलसतमे पव्वे, ५ वीसदमे पव्वे, 
६. चउवीसतइमे पन्वे 1१ 


गाहा-- 
छंच्चेव य अडइरत्ता, माइच्चश्रो हवति माणाइ । 
छष्चेव भोमरत्ता, चर्दाहि हवति साणाईं \ १ 
चािक्कियाचु श्राउह्ियासु चदेण सूरेण य णक्सतत जोगकालो 
७६ त्थ खलु इमाभो पचवासिकीमो, पच हेमतीभो श्राखद्कीश्रो पण्णत्ताभो । 
१क प ता एसि ण पचण्हु सवच्छराण पटठम वासिक्कि आहि चदे केण णक्खत्तेण 
जोएड ? 
उ. ता अभिडईणा श्रभिहस्त पटमसमएण । 
खप तं समय चण सुरे केण णक्लत्तेण जोएह? 
उ. ता पुसेण, पुस्स एगूणवीस मुहृत्ता तेतालीस च वावह्टिभागा मृहत्तस्स बावद्विभागं च सत्तटिघा 
छेत्ता तेत्तत्त चुण्णिया भागा सेसा । 
२ क. प. ता एएत्ि ण पंचण्डु सवच्छुराण दोच्च वासिविक श्राह चदे केणं णक्लत्तेण जोषड ? 
उ. ता सठाणाहि, संठाणाण एक्कारस महत्ते, एगुणतालीस च बावह्िभागा मृहृत्तस्स, बावद्धिभाग 
च सत्तद्विवा येत्ता तेषण्ण चुण्णिया भागा सेसा । 
ख. प. तं समय च णं सुरे केणं णद्लत्तेण जोएड ? 
उ. ता पसे ण, परसस्स ण त चेव, ज पटमाए । 
३ क. प ता एषए्ति ण पचण्हं सवच्छराणं तच्च वासिविकं आदिः चदे केण णदलत्तेण जोएह ? 
उ. ता चिसाहाहि, विसाहा णं तैरस महत्ता, चडप्पण्णं च बावट्िभाया मुहुततस्स, बावद्धिमागं च 
सत्तद्विधा चेत्ता, चत्तालीस चुण्णिया मागा सेसा । 
ख.प त समयं च णं सुरे केण णक्वत्तेण जोएड ? 
उ. ता पसे णं, पुसस्स णं त चेव, ज पटठमाणएु । 
४ क प. ता एएसि ण पचण्ह सवश्छंराण च चउत्य वासिक्किं भाउटिट चदे केण णक्लत्तेणं जोएइ ? 





~~~ -~ 





१ क पर्वणि-पक्षे । यहाँ पवं-पक्ष का प्थयिवाची है । 
ख ठण ६, सु ५२४ 


सुयप्रज्प्तिसूत्र 
१४०] ॥ सू 


उ, ता रेवक्षहि, रेवर्हणं पणवीस गृहृतता बत्तीस च वासद्धिभागा मुहत्तस्स, वावदह्विमाग च सत्तद्िा 
छेत्ता छं्तीसं चुण्णिया भागा सेसा । 
ख प. त समयं च णं सुरे केण णक्खत्तेणं जोएइ 7 
उ ता पुंसे ण, पुसस्स णं त चेव, ज पटठमाएु । 
५क प. ता एएसि ण पचण्हू संवच्छराण च पचमं वासिविक आउट चदे केणं णक्लतते णं जोएइ ? 
उ ता पुर्व्वाहि फग्गुणीहि पुव्बाफग्गुणीणं वारसमुहृत्ता सत्तालीस च वावद्िभाया मुहुत्तस्स 
वावद्टिभागं च सत्तद्विधा छेत्ता तेरस चुण्णिया भाया सेसा । 
ख. प. तं समय च ण सुरे केण णक्खत्तेण जोएइ ? 
उ ता धूसेणं, पुस्त त ण चेव, ज पढमाए । 
हेमंतियासु श्रावह्वियासु चदे सरेण य रक्वत्तजोगकालो 
७७ १ क प. ता एएसि ण पचण्ह्‌ संवच्छराण पढम हैमंति-जाउटहटि चदे केणं णक्वत्तेणं जोएड ? 
उ ता हत्थेण, हत्थस्त्र ण पचग्रुहुत्ता पण्णासं च वावद्टिनागा मृहृत्तत्स, वावद्विभागे च 
सत्तद्िषा छेत्ता सहु चुण्णिया भागा सेसा । 
ख. प॒ त समय चण सूरे केण णक्खत्तेण जोएइ ? 
उ ता उत्तराहि श्रासार्ढाह उत्तराण भासाढाण चरिमसमए । 
२ क, १ ता एएसि ण पंचण्हुं सवच्छराण दौच्चं हैमंति आह चदे केणं णक्त्तेणं जोएड ? 
उ ता सतभिसर्याहि, सतभिसयाणं इुन्नि महत्ता अटावीस च वावद्िभागा मृहृत्तस्स 
वावेद्धिभागं च सत्तद्विधा छेत्ता छत्तारोसं च चुण्णिया भागा सेसा । 
ख प तं समय चण सुरे केणं णक्लत्तेण जोइए ? 
उ ता उत्तराहि ासार्ढाहि उत्तराण आसाढाणं चरिमसमए ! 
३ क प एएति ण पंचण्हुं सचच्छराणं तच्च हैमति आहि चदे केण णक्वत्तेणं जोएड ? 
उ ता पूसे णं, पृसस्स एगुणवीसं मुहृत्ता तेतालीस च वावद्टिभागा मुहुतस्स, वावद्िभागं 
च सत्त्टिधा छेत्ता तेत्तीसं च चुष्णिया भागा सेसा 1 
ख प. तं समयं च णं सुरे केणं णक्छत्तेण जोएड ? 
उ. ता उत्तराहि भासाढाहिं उत्तराणं आसाढाणं चरिमसमए । 
४ फ प. एएसि णं पंचण्डुं संवच्छराणं चतथ हिमति आहट चदे केणं णक्त्तेणं जोएड़ ? 


उ. ता मूकेणं, भुलस्स छ मुहृत्ता, महावन्तं च वावह्टिभागा मुहुत्तस्स, बावद्टिभागं च 
सत्तहविवा छेत्ता वीसं चुण्णिया भागा तेसा ! 


बारहवा प्राभृत] 


[भष्ष्‌ 
ख. प. तं समयं च णं सुरे केणं णद्वत्तेणं जोएड ? 
उ ता उत्तराहि आसार्ढह, उत्तराणं श्रासाढाण, चरिभसमए्‌, 
५ क. प ता एएसि ण पंचण्ु सवच्छराणं पचम हैमति आह चदे केण णक्चत्तेण जोएड ? 
उ ता कत्तियाहिः कत्तियाण अडारस मुहृत्ता, चत्तीसं च बावद्विभागा मृहुत्तस्स 
वावद्टिमागं च सत्तदिधा चेत्ता छ चुण्णिया भागा सेसा । 
ख. प. तं समयं च सुरे केणं णक्खत्तेण जोएइ ? 
उ. ता उत्तराहि आसाढाहि" उत्तराण आसाढाण चरिमस्तमए । 


जोगाणं चदेण सदधि जोग-परूवण 
७८, तत्य खलु इमे दसविहे जाए पण्णत्ते, तजहा-- 


१. वसभाणु जोए, २. वेणुयाणु जोए 
३ मचे जोए, ४. सचाइमचे जोए 

५ छत्ते जोए, ६ चत्ताइ छत्ते जोए, 
७ जुमणद्धे जोए, ८. घणसमद्दे जोए 
९. पीणिए जोएु १० मड्कण्पुते जोए 


, ता एसि णं पचण्ड॒ सवच्छराण छनत्ताइच्छत्तं जोय चदे कसि देससि जोएद 7 
. ता जवुदीवस्स दीवस्स, 


पाङ्ण-पडिणीमाययाए, उदीण-दाहिणाययाए जौवाए मडल चडव्वीसेणं सएण चित्ता दाहिण- 
पुरत्थिमिल्लसि चउभागमडलसि सत्तावीस भागे उवाईइणावेत्ता अट्वावौसद्वमागं वौसधा छेत्ता 
बह्रारसभागे उवादइणावेत्ता तिहि भगेहि दोह कलाहि दाहिण-धुरत्थिमिल्ल चञन्भागमडल 
असपक्ते एत्य ण से चदे छत्तातिच्छत्तं जोय जोडइए । 

<प्पि चदो मन्दे णक्त्ते, हैहा माईइच्चे । 

तं समय च ण चदे केण णक्वत्तेणं जोएइ ? 


उ. ता चिर्ताहि चरमसमए । (1) 


न्द, ओ 


तेरहवां पराभूत 


चंदमसोवड्ढोऽवडढी-- 
७९ प ता कह ते चंबमसो वङोऽवड़ी ? आहिए त्ति वएज्जा । 


उ ता श्रद्‌ पचासीते मृहृत्तसते तीसं च वावद्विभागे मुहृत्तस्स 1 


ता दोसिणापक्वाभो अंधगारपक्खं अयमाणे चंदे चत्तारि वायाल्सए, छत्तालीसं च 
वावद्टिमागे मृहृत्तस्स जाइ चदे रज्जई, तजहा-- 

पठमाएं पढमं भां दितियाए वित्तिय भागं जाव पण्णरसीए पण्णरसमं भागं, 

चरभिसमए चदे रत्ते भवड, 


अवसे समए चदे रक्ते य विरक्ते य भवह, इयण्णं अमावासा, एत्य ण षपटठमे पव्वे अमा- 
वासे ता अधगारपक्छो, 


ख॒ ताणं दोसिणापक्वं अयमाणे चंदे चत्तारे वायाले मुहत्तसए॒छत्तालीसं च वावद्भिभागा 


मुहत्तस्त जाइ चदे विरज्जद, तंजहा-- 


पठमाए पढमं भागं वितियाएु वितिय चायं जाव पण्णरसीए पण्णरसमं भागं, चरिमसमणए 
चदे विरक्ते भवड, अवसेससमए रत्तं य, विरत्ते य भवड्‌, 


इयण्णं पुण्णमासिणी, एत्थ णं दोच्चे पव्वे पुण्णिमासिणी 1 


एमथुगे पुण्निनास्तिणो्रो भ्रसावासो-- 


9 


तत्य खल्‌ इमामो वार्वह् पुण्णिमात्िणीञ वारव अमावासाओ पण्णत्ताश्नो, 
बावटिठ एते कसिणा रागा, 

वावदटि्ठ एते कसिणा विरागा, 

एते चडव्वीसे पल्वसणए, 

एते चउव्वीसे कसिण-राग-विरागसए, 

जावइयाण पचण्ह सवच्छराणं समया एगे णं चडउन्वीसेणं समयसएगुणगा, 
एवदइया परित्ता असखेज्जा देस-राग-विराग सया भवतीत्तिमक्ाया, 


ता ्रमावासामौ ण पुष्णिमा्तिणौ चत्तारि .वायाके भहृत्तसए छत्तालीसं बावदह्टिमागे 
गुहृत्तस्स आादहिए्‌ त्ति बएन्जा, 


तेरहर्ां प्राभृत] 
[१५३ 


ता पुण्णिमासिणीमो णं अमावासा चत्तारि बायाक्ते मृहृत्तसए छत्तारीस बावद्भिभागे 
मुहुत्तस्स आहिए त्ति वएन्जा, 


ता अमावासाओ ण अनावासा महूुपचासीए्‌ मृहुत्तसए तीस च बावदह्विभागे मुहुत्तस्त 
आहिए त्ति वएज्जा, 

ता पुण्णिमासिणीभओ ण पुण्णिमासिणी अहु पचासीए मृहूत्तसए तीस बावद्विभागे मुहुत्तस्स 
आदहिए त्ति वणएज्जाः 


एस ण एवइए चदे मासे, 
एस ण एवदए सगले जुगे । 


चदाइच्च श्रद्धमाते चदाइच्चाण मडउलचार- 
८१ क प. ता चदेण अद्धमासेण चदे कड मडलाईइ चरइ ? 
ड ता चउदुस चडभ्भागमडलाइ चर इ एगं च चउवीससयभाग मडलस्स । 
त प ता श्राइच्चेण अद्धमासेण चदे कड मडलाईइ चरडइ ? 
ड ता सोलस मंडलछाइ चर, सोलसमडलचारी तया अवराइं खल्‌ द्वे अट्काइ जाह 
चदे केणह असामण्णगाइ सयमेव पविद्टित्ता पविहटत्ता चार चरइ । 
ग॒प कयरादं खल दुवे अटुगाइ जाइ चदे केणड असामण्णगादं सयमेव पतिद्धित्ता 
पविष्टित्ता चार चरइ ? 
उ इमाइ खल ते दुवे अष्गाईं जां चंदे केणडइ भसामण्णगाद सयमेव पविट्टित्ता 
पविद्धित्ता चारं चरडइ त जहा- 
१ निक्ममाणे चेव अमावासते णं? 
२ पविसमाणे चेव पुण्णिमासितेण, 
एयाईं खलु इवे अद्ुगादं जाइ चदे केण असामण्णगाहं सयमेव पविद्टित्ता पवि- 
दत्ता चारं चरईइ । 


पडढमे चंदायणे- 
ता पटमा पडमायणगए चदे दाहिणगए भागाए पविसमाणे सत्त अद्धमडलाद 


जाई चदे डाहिणाए भागाए पविसमाणे चारं चरद, 
प॒कयराइ खल्‌ ताद सत्त मद्धमडलाइ जाइ चदे दाहिणाए भागाए पविसमाणे, चारं 
चरह ? 


[सूय्रज्ञप्तिचुत्र 
१५४] 


ड. इमां खल्‌ ताईं सत्त जद्धमंडलादं नाहं चंदे दाहिणाए भागाए पविसमाणे चारं 
चरईइ, तं जहा-- 
१. विदए अद्धमंडले, २ चडउत्ये मद्धमटके, 
३ छट्ठे अढमडते, ४ मद्रु मदमंडलं, 
५ दसमे अद़मडले, ६. बारसमे मद्धमंडलेः 
७ चउदसमे अद्धमंडके 1 
एयाईं खल ताइ सत्त अद्धमंडलादं जाइं चंदे दाहिणाए भागारए पचिसमाणं चार 
चरडः 
ता पटढमायणगए चदे उत्तराए भागाए पविसमाणे छ यद्धमंडलाहं तेरस य सत्त- 
द्विागाई अद्धमडलस्स जाइ चंदे उत्तराए भागाएु पवित्तमाणे चारं चरइ । 

प॒ कथराईं खलु ताईं छ अदमडलाडईं तेरस य सत्तष्टिभागाइ मदधमडलस्स जाद चदे 
उत्तराए गाए पविसमाणे चारं चरडइ ? 

उ. इमाईं खलु ताईं छ श्रद्धमंडलाइं तेरस य सत्तद्धिभागाईं मद्धमंडलस्स जादं चंदे 
उत्तराए भागाए पचिस्माणे चारं चरड, तंनहा- 
१ तईए अद्मंडले, २ पचमे जद्धमंडले 
३ सत्तमे अदमडनले, ४. नवमे श्र्टमडले, 
५. एकारसमे मदमंडले, ६ तेरसमे अदमंडले 
पण्णरसमंडलस्स तेरस सत्तद्िमाणाई, 


एताइं खलु ताइं छ अद्धमंडलाइं तेरस य सत्तद्िभागाईं अद्धमंडलस्त जाई चंदे 
उत्तराए भागाए पविसमाणे चारं चरङ, 


एयावया च पडमे चंदायणे समत्ते भवह । 
दोच्चे चंदायणे- 
ता णक्डत्ते मदढमासे नो चदे अदमासे, 
चदे जद्धेमासे नो णक्चत्ते अद्धमासे, 
प- ता णक्छत्ताजो जद्धमासामो ते चंदे चंदेणं मदधमासेणं किमधियं चरड ? 


उ ता एमं मदमंडलं चरइ, चत्तारि य सत्तद्िभागाईं मद्धमंडलस्स सत्तद्िभागं एगतीसाए 
छेत्ता णव मागाद्, 


तेरहरवा प्राभृत] 


[१५५ 


ता दोच्चायणगए चदे पुरच्छिमाए भागाए णिक्लममाणे सत्त चडप्पणाहं जाइ चदे 
परस्स चिन्नं पडिचरई, सत्त तेरसगाइ जाई चदे अध्पणा चिण्णं चरह, 

ता दोच्चायणगणए चदे पच्चत्थिमाए भागाए णिक्वममाणे छ चडउप्पण्णाह जाइ चदे 
परस्स चिण्णं पड्चिरइ, छं तेरसगाइ चदे श्रप्पणो चिण्ण पडिचरद, 


भ्रवरगाईं खलु इवे तेरसगाइ जाइ चदे केणद असामन्नगाइ सयनेव पविट्टित्ता पि- 
दित्ता चार चर, 


* कयराइ खलु ताह दवे तेरसगाइ जाई चदे केणइ असामण्णागयाहं सयमेव पविद्ि्ता 


पविद्त्ता चारं चरइ ? 


इमाइ खदु ताइ दुवे तेरसगादं जाइ चदे केणडइ असामण्णगाईं सयमेव पविष्टित्ता 
पविह्त्ता चारं चरइ, 


१ सन्वढ्भतरे चेव मडके, 
२ सन्ववाहि्रे चेव मडले, 


एयाणि खलु ताणि इवे तेरसगाईं जां चदे केणड असामण्णगयाईइ सयमेव पविहित्ता 
पविद्टत्ता चारं चरइः 


एयवया दोच्चे चंदायणे समत्ते भव । 


तच्चे चंदायणे- 


ता णक्व्े मासे नो चदे मासे, 
चदे मासे नो णक्खत्ते मासे, 


प॒ ता णकंखत्ताए सासाए चदे चदेण मासेण किमधिय चरइ ? 
उ तादो अद्धमडलाई चर, अहु य सत्तहि भागाह श्रद्धमडलस्स, सत्तद्विभाग च एक्क- 


तीसवा छेत्ता अद्ारस भागाईइः 

ता तच्चायणगएु चदे पच्चत्थिमाए भागाए पचिसमाणे बाहिराणतरस्स पच्चत्थि- 
निल्सस्स अद्धमडलस्स इगयाखीस सत्तष्टिभागाई जाहं चे अप्पणो, परस्स य चिघ्न 
पडिचरह, 

तेरस सत्तद्टिभागाईइ जाइ चदे परस्स चिण्ण पडिचरडः 

तेरस सत्तटिठिभागाइ चदे अप्पणो परस्स य चिण्णं पडिचरड, 


एयावया बाहिराणंतरे पच्चत्थिमित्ले अद्धमडले समत्ते भवई । 


१५६] 


[सूर्यप्रलप्तिसुत्र 
तच्चायणगए चदे पुरत्थिसाएु भागाए पविसमाणे बाहिर तच्चस्त पुरत्थिमिल्लस्स 
अद्धमडलस्स इगयालीस सत्तटिठभागाई जाइ चदे अध्पणो परस्स य चिण्णं 
पडिचरइ, 
तेरस सत्तटिठभागाई जाइ चंदे परस्स चिण्ण पडियरइ, 
तेरस सत्तटिठभागाई जाई चदे श्रप्पणो परस्स थ चिण्णं पडियरदइः 
एयावथा बाहिरतच्चे पुरत्थिमिल्ले अद्धमंडले समन्ते भवड, 
ता तच्चायणगए चदे पच्चत्थिमाए भागाए पविसमाणे वाह्र चउत्थस्स पच्चत्थि- 
भिल्लस्स अद्धमडलस्स श्रट्‌ठसत्तद्टिभागाई, सत्तद्िभाग च एक्कतीसधा छे्ता 
भ्रद्ठारस भागाईइ जाई चदे अप्पणो परस्स य चिण्ण पडियरदइः 
एयावया बाहिर चउत्थ पच्चत्थिमिल्ले भद्धमडले समत्ते भवह, 


एव खलु चदेण मासेण चदे तेरस चउप्पण्णगाइ दुवे तेरसगा$ई जाह चदे परस्स 
चिण्ण पडियरड, 


तेरस तेरसगाई जाइ चदे अप्पणो चिण्णाइ पडियरड, 


दुवे इगयालीसगाइ इवे तेरसगाइ, अदु सत्तह्िभागाई सत्तटिठभाग च एष्कतीसधा 
चेत्ता अट्ठारसभागाईं जाइ चदे अप्पणो परस्स य चिण्ण पडियरटु, 


भवराहं खलु दुमे तेरसगाइ जाइ चदे केणडइ श्रसामन्नगादइ सयमेव विद्वत्ता 
पविद्धत्ता चारं चरडइः 


इच्चेसो चदमासो अनिगमण-णिक्लमण-वुड्धि-णिव्वुडध-श्रणवद्विय-सठाण-सटिरई- 
विडव्वणगिड्िपत्ते चदे देवे चदे देवे, आहिए न्ति वएञ्जा । 


(1[] 


खोटहवां प्राभृत 


दोसिणा श्रघयारस्स य बहृत्तकारणं-- 


१ 


८२ कश्प 


ष 
उ 
ख१ यप 


२१ 


३ 


ता कता ति दोत्तिणा बहू आहितेति वदेज्जा ? 

ता दोक्िणापक्वे णं दोसिणा वहू आहितेति वचैज्जा 1 

ता कह ते दोसिणापक्खे दोसिणा बहू आहितेति वदेज्जा ? 

ता अंधकारपक्खामो ण दोसिणा बहू आ हितेति वदेज्जा । 

ता केह ते जधकारपक्खाओ ण दोसिणापक्वे दो्िणा बहू श्राहितैति वदेज्जा ? 

ता अंधघकारपक्खाभो ण ॒दोसिणापक्ल अयमाणे चदे चत्तारि बायाले मुहृत्तसते 
छत्तालीसं च वावद्भिभागे मृहत्तस्स जइ चदे विरज्जति, तजहा- 

पटमाए पठमं भागं विदियाए विदिय भाग जाव पण्णरसीए पण्णरस भाग) 

एव खलु अंधकारपक्वाभो ण दोत्तिणापक्वे दोसिणा बहूं जाहिताति बदेज्जा । 

ता केवतिया णं दो्िणापक्से दोसिणा बहू श्रा्हिताति वदेज्जा ? 

ता परित्ता मसवेज्जा भागा । 

ता कता ते अधकारे बहु आहितेति वदेज्जा ? 

ता जधकारपक्वे णं मंधकारे बहू आहितेति वदेज्जा, 

ता कह ते अंधक्रारपक्ते णं मघकारे बहु हितेति वदेज्जा ? 

ता दोसिणापक्लाभो अधघकारपक्चे णं अधकारे बहु आहितेति वदेज्जा ? 

ता कह ते दोस्िणापक्लामो अघकारपक्वेण अधकारे बहू आहितेति वदेज्जा † 

ता दोसिणापक्खाओ णं अधक्ारपक्ख अयमाणे चदे चत्तारि बायाले महत्तसते 
छत्ताखोस च वावहटिभागे मुहुत्तस्स जाइ चदे रज्जति, तंजहा--पढमाए पढम नाग 
वितियाए वितिय भाग जाव पण्णरस भागं, 

एव खलु दोसिणापक्खाभो ण अंधकारपक्छे अंधकारे बहू हितेति वदेज्जा । 

ता केवतिए ण अंधकारपक्ते भघकारे बहु भाहितेति वदेज्जा ? 


उ परित मसखेज्ज भागे ।१ [1] 


“सूर्यप्रनप्ति प्राभूत १३, सूत्र ७९ श्रौर सूयेभ्ञप्ति प्रा, १४ सूत ८२ * इन दोनो सूम्रो का फलिताथं समान 


है । भ्रन्तर इतना ही ह कि सूत्र ७९ मे “चन्द्र की हानि-वृद्धि” का कथन है 1 सूव्र न्र्‌ मे ““चद्दिका तथा 
्रन्धकार की श्रधिकता का कथन है । किन्तु चन्र की हानि-वृद्धिसे ही चन्द्रिका एव भ्रन्धकार कौ श्रधिकता 


होती है। 


पन्द्रहर्वौ प्राभृत 


चंद-यूर-गह-णक्चत्त-ताराण गईइपरूवण-- 
८३. प ता कहते सिग्धग्ई ? आदहिए त्ति वएज्जा । 
उ. ता एएसि ण चदिम-सुरिय-गहगण-णक्वत्त-तारारूवाण-- 
चदेहितो सुरे सिग्घगई, 
सर्योहितो गहा सिग्धगई, 
गर्हितो णक्खत्ता सिग्घगर्ई, 
णक्वत्तेहितो तारा सिग्घगरहै, 
सव्वप्पगरई चदा सव्वस्सिरधगरई तारा 1 


११. ता एगमेगेण मुहृत्तेण चदे केवदयाई भागसयाईइ गच्छई ? 


उ ताज ज मडल उवसकमित्ता चार चरइ तस्त तस्स मडलपरिषसेवस्स सत्तरस डस 
भागसए गच्छ, मडल सथसहस्से ण अदट्वाणउडइ सराह छेत्ता चेत्ता 1 


२ प॒ ता एगमेगेण मुहृत्तेण सुरिए केवडयाइ भागसयाई गच्छद ? 


उ ताजं ज मडल उवसकमित्ता चार चर, तस्स तस्स मंडल-परिक्चेवस्स भदट्रारस तसे 
भागसए गच्छईः मडलं सथसहस्से णं अद्वाणउइसर्एाहि चेत्ता छेत्ता 1२ 


१ प॒ ता एएसि ण चदिम-सूरिय-गह-णक्वत्त-तारारूवाण कयरे कयररहितो सिग्धगरई वा मदग वा ? 
उ ता चदेहितौ भुरा सिग्धगई, 
सूरेहितो गहा सिरधगई, 
गहेहितो णक्वत्ता सिग्धगडई, 
णक्वत्ते हितो तारा सिर्घगरई, 
सव्वप्पगई चदा, सव्वसिग्घगरई तारा । 
२ ग्रहो की गत्ति का निरूपण मूलपाठमेनहीहै) 
ग्रहो की गति के सम्बन्ध मे टीकाकार का स्पष्टीकरण - 
ग्रहस्तु वक्रानुवक्रादिगतिभावतोऽनियतगतिप्रस्थानास्तत्तौ न तेपामुक्तप्रकारेण गतिप्रमाणप्ररूपणा कृता, उक्त 
च गाहाभ्रो-- 
“चदेहि सिग्धयरा, सुरा सूरे होति णक्वत्ता । 
ग्रणिययगद्भपत्थाणा, हवत्ति सेसा गहा स्वे ॥ १॥ 
दरार पणतीसे, भागसए गच्छई मुहुत्तेण । 
नक्खत्त चदौ पृण, सत्तरससए उ श्रडसदटुं ।॥ २ ॥ 
भ्रदारसर भागस्‌, तीसे गच्छद्‌ रवी भुहृत्तेण 1 
नक्छत्तसीमचेदो, सो चेव इदे पि णायव्वौ ॥ ३॥ 


पनद्रहुवां भाचत 
हवा प्राभृत] न 


३ प॒ ता एगमेगेण मुहुत्तेण णक्त्ते कव्या भागसयाइ गच्छड ? 
उ ताज ज मडल उवसकमित्ता चार चरइ, तस्स तस्स मडल-परिक्वेवस्स अद्रारस 
पणतीसे भागसए्‌ गच्छइ, मडल सयसहुस्से ण श्रहाणउरईसर्फह छेत्ता चेत्ता 1१ 
च द-सूर-णक्खत्ताण निसेसगडइपरूबण- 
८४ ११. ताजया ण चद गइसभावण्ण सुरे गइसमावण्णे भवद्‌, से ण गइमायाए केवहय विसेसेह ? 
उ वावद्िभागे विस्षेसेड । 
रप. ता जया ण चद गईइसनावण्ण, णक्लत्ते गइसमावण्णे भवह, से ण गहमायाए कवय 
विसेसेइ्‌ ? 
उ ता सत्तहू भागे विसेसेइ । 
३१ ताजयाण सुर गइसमावण्ण णक्खत्ते गदसमावण्णे भवह, से ण गमायाएु केवहय 
चिसेसेइ ए 
उ ता पच भागे विसेसेड । 
चदस्स-णक्वत्ताण य जोगगदपरूवण-- 
ता जया ण चदे गडइसमाचण्ण अभिई णक्खत्ते ण गईइसमावण्णे पुरत्थिमाएु भागाणए्‌ समासाएड 
समासाइत्ता णवमूहृत्तं सत्तावीस्र च सत्तसह्िभागे मृहृत्तस्स चदेण सदधि जोग जोएड" जोग जोएत्ता जोग 
अणुपरियटूइ, जोग अणुषरियट्वित्ता, जोग विप्पजहद विगयजोगी यावि भवडः 
ता जया ण चद गइसमाचण्ण सवणं णक्खत्ते गद्समावण्णे पुरत्थिसाए भागाए समासाएड, 
समासाइत्ता तीस महत्ते चदेण सदधि जोग जोएुड, जोग जोएत्ता जोग अणुपरियट्ड जोग अणुपरियह्ित्ता 
जोग विप्पजहूह विगयजोगी यावि भवड । 
एवं एएण अभिलावेण णेयव्व, पण्णरसमुहुत्ताद, तीसदमुहुत्ताइ पणयालीसमृहृतताइ । भाणि- 
यन्वाइ नाव उत्तरासाढाः 
चंदस्स गहाण य जोग-गइकालपरूवण-- 
८४ ता जया ण चद गइसमावण्ण गहे गइसमावण्णे पुरत्थिमाए भायाएु समासाएड, पुरत्थिमाए 
भागाए चमासाइत्ता चदेण सदधि जोय जोएड, जोग जोएत्ता जोग भणुपरियइ, जोग अणुपरियट्टत्ता 
जोग विष्पजहद, विगयजोगी यावि भवद्‌ । 





१ 'ताराश्रो की गति सवते श्रधिक दहै" एेसा मूल पाठमे कथन है किन्तु गतिक प्रमाण का कथन नही रहै, 
टीकाकारने नी इस मम्बन्ध मे कुर नही कहा है । 


९१६०] [सूर्प्रभप्तिपूत्र 


सुरस्स णक्खत्ताण य जोग-गइकालपरूवणं-- 

ता जया ण सुर गईइसरमावण्ण अभिडणक्ष्वत्ते गदसमावण्णे पुरत्यिमाए भागाए समासाए 
पुरत्यिमाए भागाए समातसाइत्ता, चत्तारि अहोरत्ते छच्च मुहृतते भुरेणं सद्धि जोग जोएड, जोगं 
जोएत्ता जोग अणुपरियट्‌इ, जोग श्रणुपरियद्टित्ता जोग विप्पजहइ, विगयजोगी यावि भवड, 

एव छ अहोरत्ता एक्कवीस मृहृत्ता य, तेरस महोरत्ता वारस मृहृत्ता य, वीस महौोर्ता त्िण्णि 
महत्ता य सव्वे भणियव्वा जाव-- 

ता जया ण सुर गइसमावण्ण उत्तरासाढा णक्वत्तं गइसमाचण्णे पुरत्यिमाए भागाए समासाएड, 
पुरत्थिमाए भागाएु समासाइत्ता वीस अहोरतते त्िप्णि य मुहत्ते सुरेण सदधि जोग जोएड, जोग जोएत्ता 
जोग अणुपरियटड, जोग भणुपरियद्टित्ता जोग विप्पजहद, विगयजोगी यावि भवई । 


सुरस्स गहाण य जोग-गडइकालपरूबणं -- 
ता जया ण सुर गइस्तमावण्ण गहे गईइसमावण्णे पुरत्विमाए मागाए समासाएद, पुरत्यिमाए 
भागाए सनास्ताइत्ता सूरेण सदधि जोग जोएई, जोग जोएत्ता जोग अणुपरियटूइ, जोगं मणुपरियद्टित्ता 
जोगं विप्पजह्‌ई विगयजोगी यावि भवडइ । 
क~-णकखत्तनासे चंदस्त सुरस्स, णक्लत्तस्त य मंडलचार-- 
८५ [ णक्त्ताइयु पचसु मासे चदस्स सुरस्स णक्लत्तस्स च मंडलचारसंसा] 
ता णक्लत्तेण मास्तेण चंदे कड मडलाइ चर ? 
ता तेरस मंडला चर, तेरस य सत्तद्भिभागे मडलस्स 
ता णक्छत्तेण मासेण सुरे कड मंडलाइ चर्‌ ? 
ता तेरस मञ्लादं चरइ चोत्तालीस च सत्तद्धिभागे मडलस्स । 
ता णक्त्तेण मासेण णक्त्ते कड मंडक्ाई चरडइ ? 
उ तातेरस मडलाद्ं चरइ अद्धसेतालीस च सत्तह्िभागे मडलस्स । 
ल-चंदमासे चंदस्त सुरस्स णक्छत्तस्स य मंडल चार-- 
१९ पर ता चदेण मासेणं चदे कड मडलाइ चरडइ ? 
उ ता चोदस्स चउभागाईइ मलाई चरइ, एग च चउवीससथ भागं मंडलस्स 1 
र्‌ प॒ ता चदेण मा्तेण सुरे कड मडलाडं चरइ्‌ ? 
उ ता णण्णरस चउभागूणाइ मंडलाइ चरडइ, एगं न चउवीससयभागं मंडलस्त । 
२ प ता चदेणं मासेणं णक्त्ते कड मडलाईं चर्‌ ? 
उ ता प्णरस चउभागणाईं मलाई चरइ, छच्च चउवौससयमागे मंडलस्स । 


© 
4 ५ 4 ध 4 
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ग~-उड्मासे चंदस्स सुरस्स णक्वत्तमासस्स य मंडलचारं-- 


१ ष 
उ 

२ प 

उ 

३ ष 

उ 
ध~श्राइच्चमासे 
१ प. 

उ 

२ प 

उ 

३ प 

उ 


ता उडुणा मासेण चंदे कंड मंडलाईं चरई ? 

ता चोदुस मंडला चरइ तीसं च एगद्भिभागे मंडलस्त । 
ता उड्णा मासेणं भुरे कड मडत्महं चरडइ ? 

ता पण्णरस मंडलाइ चरइ । 


. ता उणा मासेणं णक्लत्ते कड मंडलाईं चरइ ? 


ता पण्णरसं मंडलाइ चरद, पच य बावीस सयभागे भंडलस्स 1 
चंदस्स, सुरस्त णक्वत्तस्स य मंडलचार- 

ता आइच्चेण भासेणं चंदे कड मंडला चरडइ ? 

ता चोदस्स मडलाईं चरइ, एक्कारस पण्णरस य भागे मंडलस्स । 


. ता आडच्चेण भासेणं सुरे कड मंडलादं चरड ? 
. ता पण्णरस चउभागाहिगाईं मंडलाईं चर& । 
. ता आदच्चेणं मासेणं णक्खत्ते कड मंडलाद्ं चरइ ? 


ता पण्णरस चउभागाहिगाइ मंडलाहं चरइ पचतीसं च॒ चउवोसस्यभागं मंडला 
चरदइ । 


ड --श्रभिवदिढयमासे चंदस्स सुरस्स णक्खतच्तस्स य मंडलचार- 


१ प. 
उ 

म्‌ ष. 
उ. 


र प 
उ. 


ता मभिवदिदएणं मासेणं चदे कड भंडलाइं चरडइ 7 

ता पष्णरस भडलादं चरई, तेसीदं छलसीयभागे मंडलस्स । 

ता जभिवदिढएण मासेणं सुरे कड मंडलाद्ं चरइ ? 

ता सोस मंडलाइ चरड, तिहि भागेहि ऊणगादं दोहि शभ्रडयालेहि सहि मंडलं 
छिनत्ता। 

ता श्रभिवड्िएणं मासेण णक्छत्ते कड भंडलाईं चरइ † 

ता सोलस मंडलाइ चरइ सेयालीसएहि भागेहि अहियाहि चोहसहि श्रटासीएहि 


मंडलं छेत्ता । 
एगमेगे श्रहोरत्ते चंद-सुर-णक्लत्ताणं मंडलचार- 
८६ १ षप ता एगमेगेण अहोरत्तेणं चदे कड मंडलादं चरइ ? 


उ. 


ता एगं अद्धमंडलं चरई, एव्कतीसेहि भागेहि ऊणं णवहि पण्णरसेहि सर्फाहि श्रद- 


मंडलं छेत्ता । 
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प॒ता एगमेगेणं अहोरत्तेणं सुरे कह मंडलाहं चरइ ए 

उ ता एगं अद्धमंडलं चरइ । 

प॒ता एगमेगेणं श्रहोरत्तेणं णक्छत्ते कड मडलाह चर ! 

ड ता एग अद्धमडल चरद, दोहि भेह अहियं सर््ताहि बत्तीसेहि सणएहि श्रदमंडलं 
छेत्ता । 


एगमेगे मंडले चंद-सुर-णक्वत्ताणं श्रहोरत्ते चार- 


१ 


प॒ ता एगनेगं मंडल चदे कर्तिहि अहोरर्ताहि चरइ ? 

उ ता दोहि होरत्ेहि चरह, एक्कतीसेहि भाएहि अहिर्एाह चरहि चोयार्ताहि स्ह 
राइदिर्णह चेत्ता \ 

प॒ ता एगमेगं मंडल सुरे कंतिहि अहोरततेहि चर इ ? 

उ. ता दोहि श्रहोरर्ताह चर । 

प॒ता एगमेगं मंडलं णक्त्ते कतिहि श्रहोरत्तेहि चरइ ? 

उ ता दोहि श्रहोरर्ताहि चरड, हि भागेहि अर्णेहि तिहि सत्तसदु्ह सहि रां 
विर्एहि चेत्ता 1 


एगमेगजुगे चद-सुर-णक्वत्ताणं मंडलवचारं- 


१ 


व. ता जुगे णं चंदे कई मंडला चर ? 

ता श्रहुचल्लसीए भंश्लसए चरइ । 

ता ञ्गुगे णं सुरे कड मंडलादं चरइ ? 

ता णव-पण्णरसमंडलसए चरइ । 

ता शुग णं णक्खत्ते कड मंडलादं चर ? 

ता अटूारस पणतीते दुभागसमंडल्सए चरइ 1 


इच्चेसा मुहुत्तगई रिक्ल-उडुमास-राइदिय-जुगमंडल-पविभत्तौ सिरघगदई वस्य 
आहिषए तति बेमि , । 


«५ 2 ५ उव ब 


[1] 


सोलहवां प्राभुत 


दोतिराइयाण लक्वठणा- 


४७. १ 


प ता कहं ते दोसिणालक्वणा ? आदहिए त्ति वएज्ना ? 
उ ता चंदलेसाइ य दोसिणाइय। 

प॒ दोसिणाइ य चंदलेसाइ य के अट्ठ, किलक्लणे ? 

उ. ता एगट्‌ठे एगलक्वणे । 

प. ता कटं ते सुरङेस्सालक्वणो ? आहिएु त्ति वएज्जा ? 
उ. ता सुरलेस्साहइ य आायवेड य 1 

प. ता सूरकेस्साइ य, मायवेड य के मद्‌ठे किलक्वणे ? 
उ. ता एगट्‌ठे, एगलक्लणे । 

प. ता कहं ते छायालक्लणे ? मादहिएु सि वएज्जा । 

उ ता छायाहइ य, अंधकारादइय। 

प॒ ता छायाइ य अंघकाराइ य के अद्‌ढे किलक्छणे ? 

उ ता एगट्ढे एगलक्खणे 1 (1) 


सतच्रदहवोौ मराभुत 


चंद-घुरियाणं चनणोववाया 
८८ १. ता कं ते चवणोववाया, भहिए त्ति बषएज्जा 2 


उ. तत्थ खलु हमाध्नो पणवीसं पडिवत्तीमो पण्णत्तामो तंजहा- 


तत्थ एगे एवमाहंचु-- 
१. ता अणुसमयमेव चंदिम-सुरिया अण्णे चयंति अण्णे उववज्जंति, एमे एवमाहसु, 


एगे पुण एवमाहंयु-- 
२ ता अणुमुहृत्तमेव चंदिम-सुरिया श्रण्णे चयंति सण्णे उववज्जंति } 


३-२४ एवं जहेवं हैट तहैव जाव 





“एवं जहा हिद तदेव जावित्यादि-- 

एव उक्तेन प्रकारेण यथा भ्रधस्तात्‌ षष्ठे प्रभूते पञ्चविंशति प्रतिपत्तयस्तथैवात्रापि वक्तव्या यावत्‌ श्रणुश्रो- 
सप्पिणि-उस्सप्पिणिमेवेत्यादि चरमसूत्रम्‌ । ४ 
ताश्चैव भणितव्या -- 

एे पुण एवमाहमुः-- 

ता भ्रणुराइदियमेव चदिम-सूरिया श्रण्णे चयति, श्रण्णे उवचज्जति, श्राहिए त्ति वएज्जा, एगे एवमाहसु" 
एमे पुण एवमाहसु-- 

ता श्रणुपक्खमेव चदिम~सूरिया भ्रण्णे चति, श्रण्णे उववज्जति, श्राहिए त्ति वएज्जा, एमे एवमाह 

एगे पृण एवमाहसु- । 

ता श्रणुमासमेव चदिम~सूरिया भ्रण्णे चयति, श्रण्णे उववज्जति, ्राहिए त्ति वएज्जा, एगे एवमाहमु 

एगे पृण एवमाहसु-- | 

ता भ्रण्‌-उउमेव 

एगे पण एवेमाहसु-- 

ता श्रणु~धयणमेवः 

एगे पूण एवमाहसु-- 

ता भरण्‌-सवच्छरमेवे, 

एवे पुण एवमाहसु- 

ता श्रणजुगमेव, 


एगे पुण एवमाहसु-- (शेप टिप्पणिया अ्रगन्ञे पृष्ठ पर) 
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२९५ एणे पुण एवमाहंसु- 
ता मणुओसप्पिणी, उस्तपिणीमेव चंदिम-सुरिथा अण्णे चयंति, अष्णे उववज्जंति, 


एगे एवमाहसु । 

१० ता भ्रणुवाससयमेव, 

एमे पुण एवमाहंमु-- 
११ ता श्रणुवाससहस्समेव 

एने पुण एवमाहमु-- 
१२ ता रण्‌ वासस्यसहम्समेव, 

एगे पृण एवमाहमु-- 
१३. ना श्रणुपुन्वमेव, 

णमे पुण एवमाहमु- 
१४ ना अणुपुव्वमयमेव, 

एगे पुण एवमाहमु-- 
१५ ना श्रणुपुल्वत्तहस्ममेव, 

एने पण एवमाहमु-- 


१६ ना ग्रणुपुव्वमयमहुन्नमेव, 
ण्ने पण एवमाहमु-- 
१७ ता श्रणुपलिग्रोवमेव, 
ण्ने पुण एवमाहयु-- 
१८ ता श्रणुपलिग्रोवममयमेव, 
ग्ने पुण एवमाहमु- 
१९ ता श्रणुषलिग्मौवममहस्ममेव 
एने पुण एवमाहमु-- 
२० ता श्रणुपनिश्नोवममयमटुस्ममेव, 
णमे पुण एवमादसु- 
ता श्रणुमागरोवमेव, 
एने पुण णवमाहमु-- 
२२ ता श्रणुसागरोयमसरयमेव, 
एग पृण णवमाहसु-- 
ता श्रणुमागरोवमसहस्मेव । 
ग्गं पूण एवमाहचु- 
२४ ता श्रणुमागरोवममयसहस्समेव । 
पचविणतितम प्रततिपत्तिसूव्र तु माक्षादेव सूत्रकृता दशितम्‌ तदेवमुक्ता परती धथिकप्रतिपत्तय 


९ 
1 


“९ 
१५१ 


--रीका 


[सुर्यप्रजषप्तिसुत्र 


१६६] 
वयं पुण एवं वयामो- 
ता चंदिम-सुरियाणं देवा महिङ्धीया, महाजुर्ईया-महाबला, महाजसा, महासोक्छा, 
महाणुभावा । =. 


वर खत्थधरा, वरमत्लधरा, वरगधधरा, वराभरणधरा, अन्वोछित्तिणयह्वयाए कलि 
श्रण्णे चयंति, अण्णे उववज्जंति, चवणोववाया आहिएु त्ति वएज्जा । 


[1] 


अकारहतां प्राभृत 


चंदाइच्चाइणं भूमिभागाग्रो उडटत्तं 


८९. 


प 


उ. 


1.1 


ता कहं ते उच्चत्तं हितेति वदेज्जा ? 
तत्थ खलु इमाम पणवीसं पडिवत्तिओो, पण्णत्तामो, तजहा-- 
तत्येगे एवमाहुसु-- 
. ता एगं जोयणसहस्सं सुरे उडढं उच्चत्तेणं दिवडटढं चंदे, एगे एवमाहंसु । 
एगे पृण एवमाहषु-- 
. ता दे जोयणसहस्सां सुरे उदं उच्चत्तेणं, अडातिज्जाई चदे, एषे एवमाहुसु । 
एगे पुण एवमाहसु- 
ता तिति जोयणसहस्सादं सूरे उड्ढं उच्चत्तेण, अदृषुडाइं चवे, एगे एवमाह । 
एगे पुण एवमाहुसु-- 


ता चत्तारि जोयणसहस्साईं सुरे उडढं उच्चतेणं, मद्धपंचमाहं चंदे, एगे एवमाहंसु । 
एगे पुण एवमाहसु- 


, ता पंच जोयणसहस्साई सुरे उडढं उच्चततेणं, अद्धा चदे, एगे एवमाहबु । 


एमे पुण एवमाहसु-- | 
ता छ जोयणसहृस्साहं सुरे उड्ढं उच्चक्तेण, अद्धसत्तमाहं चदे, एगे एवमाहंसु । 


एगे पुण एवसाहयु- 


, ता सत्तजोयणसहस्साई सुरे उड्ढं उच्चस्तेणं अद्धद्ठमादं चदे, एगे एवमाहसु । 


एगे पुण एवमाहसु- । ४ । 
ता अट जोयणसहस्ताईं सुरे उड उच्चत्तेणं भद्धनवसमाहं चंदे, एगे एवमाहसु । 


एगे ध एवमाह - चे क क । ( 
ता नवजोयणसहस्साहं सुरे उड्ढ उच्चत्ेणं अद्धदसमाईइं चदे, एगे एवमारहसु । 


एगे परण एवमाहंघु-- सि ध | 
ता दसजोयणसहस्साईं सुरे उडढं उच्चत्तेणं, अद्वएक्कारस चंदे, एगे एवमाह । 


१६०] 


११ 


१२. 
१४. 


१९ 


१८. 
२५. 
२२. 


२३ 


२५. 


[भयेप्रजप्तिसूत्र 


एवे पण एवमाहंसु- 
ता एक्कारस जोयणसहस्साहं सुरे उडढं उच्चत्तेण अद्धबारस चद एगे एदमाहसु । 
एते णं श्रभिलवेण णेतन्व- 

बारस सरे, अद्धतेरस चदे, १३ तेरससूरे जद्धचोस चंद, 

धोस स्रे, अद्धपण्णरसचदे, १५. पण्णरस सूरे अद्धसोलस चदे, 

सोलस सुरे, अद्धसत्तरस चंदे, १७. सत्तरस सूरे अद्धमदारस चद, 

मट्ारस सूरे, अद्धएकोणवीसं चदे, १९ एकोणवीसं सरे अद्धवीसं चदे, 

वीं सुरे, धद्वएक्कवीसं चदे, २१ एक्कवीस सुरे, अद्धवाबीसं चदे, 

बावीस सुरे, अद्धतेवीसं चंदे, २३ तेवीसं सूरे, अद्ध चउवौसं चंदे 

चउवोसं सूरे अद्धपणवीसं चंदे, 

एगे पण एवमाहसु-- 

ता पणवीस जोयणसहस्साहं सुरे उडढं उच्चत्तेण श्रदधछव्वीसं चदे, एगे एवमाहेमु । 


चय पुण एवं वदामो-- 
ता इमीसे रयणव्यभाए पुढवीए बहुसमरमणिनज्जाओो भुमिभागामो सत्तणउडइ नोयणसए 


उडढं उष्पतित्ता हेद्विल्ले ताराविमाणे चारं चरति जाव त्ता चंदविभाणातो णं वीतं 
जोयणाईं उड्टं उप्पतित्ता उवरित्लते तारारूवे चारं चरति! 

एवामेव सपुव्वावरेणं दसुत्तरं जोयणसतं बाहृत्ले तिरियभसचेज्जे जोतिसविसए जोतिस- 
चारं चरति आहितेति वदेज्जा । 


तारणं श्रणुत्ते तुल्लत्ते कारणाद 


९० 


ता अत्थि णं चदिम-तुरियाण देवाणं-- 
हिट्ठंपि! तारारूवा जण पि, बुल्ला वि, 
समपि तारारूवा अणु पि वुल्ला चि; 
उप्पिपिः ताराख्वा अणु पि, तुला वि* । 


१ जब. वक्व ७सु १६२ 

दिद्‌5 पि त्ति-षतरापक्षया भ्रधस्तना पि ता रारूपविमानाधिष्ठातारो देवास्तेऽपि चद 

विभवादिकमपेक्य कैचिदणवोऽपि भवति, केचि्तुल्या श्रपि । 1. 
२ “सममवि ति-चद्रविमाने सूय विमानैश्च क्षेत्रपिक्षया समश्रेण्यापि ।“ 


^ 
|) 


““उप्पि पि त्ति चद्रविमानाना सूयं विमानाना चोपर्यपि ।"* 


४ ता जहनहेत्यादि यँ प्रागूभवे तपोनियम-त्रह्मचर्याणि मदानि 
क तानि ते त्तारारूपविमानाधिष्ठात्‌-देवभव- 
मनुप्राप्ताश्चन्द्र-सूः चुति-विभवादिकमपेक्षय हीना भवति । न 


अशारहया प्राभृत 
मृत | [१६९ 


प. ता कहूं ते चंदिम-सुरियाण देवाणं-- 
हिद्ढंपि तारारूवा अणु"पि, तुल्ला वि, 
समपि तारारूवा मणु पि, तुत्ला वि, 
उप्पिपि तारारूवा मणु पि तल्ला चि ? 


उ. ता जहा जहा णं तेति ण देवाणं तव-गियम-बभचेराईं उस्तियाईं भवंति- तहा तहा णं 
तेस देवाणं एवं भवंति, तजहा--मणुतते वा, तृल्लते वा । 


ता एवं खल चदिम-सुरियाण देवाणं-- 
हिद्ढंपि तारारूवा अणु पि, तुल्ला वि, 
समंपि ताराल्वा मणुपि, तुल्य वि, 

उप्पिपि तारारूवा श्रणु पि, तुल्ला वि । 


चंदस्त गह-णक्वत्त-ताराणं परिवारो 
९१. प क. ता एगमेगस्स णं चंदस्स देवस्स केवइया गहा परिवारो पण्णत्तो ! 
ख ॒केवदइया णक्डत्ता परिवारो पण्णत्तो ? 
ग॒केवदया तारा परिवारो पण्णत्तो ? 


उ. क. ता एगमेगस्स ण चदस्स देवस्स बद्रासीइदगहा परिवारो पण्णत्तो, 
ख भद्भावीसं णक्त्ता परिवारो पण्णत्तो, 
ग. गाहा- 
छाव सहस्सादं, णव चेव सयाइं पंचुत्तराई । 
एगससीपरिवारो, तारागणकोडिकोडीणं+ ॥। 
परिवारो पण्णत्तोर ! 
यस्तु भवान्तरे तपोनियम-त्रह्यचर्याणि श्रत्युत्कटान्यासेवितानि ते तारारूपविमानाधिष्ठातुरूपदेवत्वमनुप्राप्ता 
द्युतिविभवादिकमपेकष्य चद्र-सूरयदवं सह्‌ समाना भवन्ति ने चैतदनुपपन्नम्‌ । 
खयन्ते हि मनुष्यलोकेऽपि केचिज्जन्मान्तरोपचिततथाविधयपुण्यभ्रारभारा राजत्वमनुप्राप्ता श्रपि राज्ञा सह तुल्य- 
विभ्वा इति । 
१. जम्मू वक्छ ७, मु १६३ 
२ क ““एगभेयस्स ण चदिम-सूरियस्स श्रद्वासीद श्रद्रासीड महग्गहया परिवारो पण्णत्तो । -सम ०फ,सु १ 
ख. प एगमेगस्स ण चदिम-सुरियस्स 
उ गाहाश्रो--्रद्ासीति च गहा, श्रदावीस च होड णक्छत्ता 1 
एगरसमीपरिवाये, एत्तौ तारण चोच्छामि ॥ 
(शेष टिप्पणिया श्रगले पृष्ठ पर) 


[ सूरयभ्रलप्तिसूत्र 
१७०] 


मंदरपव्वयाश्रो जोदसचारं | 
९२ १ प. ता मंदरस्स णं प्वयस्स ण केवद्यं मबाहाए जोइसे चारं चरइ ! 
उ. ता एक्कारस एक्कवौसे जोयणसए श्रवाहाए जोडसे चारं चरईइ^ 1 
लोश्रताग्रो जोडप्तठाणं 
प. ता लोमताजो णं केवडयं श्रबाहाए जोइसे पण्णत्ते ? 
उ. ता एक्कारस एक्कारे जोयणसषए अवाहाएु जोदसे पण्णत्ते 1२ 
यर्वखत्ताणं श्रव्भंतराईं चारं 
&३. १ प. ता जंवृहीवे णं दीवे 
कथरे णक्खत्ते सन्वव्भंतरिस्छं चारं चरइ ? 
२ प, कयरे णक्खत्तं सन्ववाहिरिल्लं चारं चरइ ? 
३ प. कयरे णक्खलते सन्बुवरिल्लं चारं चरइ ? 
४ प. कयरे णक्खत्ते सत्वहेद्िल्छं चारं चरईइ ? 
१ उ. अभिई णक्वत्ते सव्वन्भंतरित्लं चारं चर 1 





छावदुीसहुम्माइ, णव चेच मयाड पचसमराडइ 1 
एगमसीपरिवारे, तारागणकोडिकोडीण ॥ 
-जीवा ष ३, २, मु- १९४ 
गर जीवाभिगम प्रति. ३, उ. २, यु १९४ मे--व्चन्् नौर सूयं दोनो के सयुक्त प्रण्नोत्तर है । मूलमे 
अश्नसूव्र का केवल प्रतीक है श्रौर उत्तर के रूपमे दो गाथापं है। 
टीका म--“श्र्नसूव का यह प्रतीक है--“एगमेगस्स ण भते 1 चदिम~सूरियवस्वेत्यादि इम 
प्रतीक के सम्बन्ध मे टीकाकर्‌ का स्पष्टोकरण यह्‌ है-- 
“एककस्य भदन्त । चद्र-सू्यस्य'" श्नेन च पदेन यया नघन्रादीना चद स्वामो त्तया नूर्योऽ 
पि, तस्यापीन्द्रत्वात्‌ . 
-डटं भूयान्‌ पुस्तकेषु चाचनाभेदो गततितानि च सूत्राणि चहुपु पुस्तकेषु तत्तो ययावस्थितत- 
वाचनभेदप्रतिपत्यथं गलितमूत्रोदढधरणा्थं च॑व मुग्रमान्यपि वित्रियन्ते. 
१ सम. न. ११,यु. 3 


२ के समस्त ११नु २ 
ख. जम्बु. वक्व ७, मु १५४ 
2 “सर्वाभ्यन्तर म्भ्य मण्डलेभ्योऽभ्यन्तर्‌ सर्वाभ्यन्तर- श्रनेन द्वितीयादि-मण्डलवचारव्युदास 


“यद्यपि नर्वाभ्यन्तरमण्डलचारीण्वभिजिदादिदादणनकषतराण्यभिहितामि, तथापीदं गेवैकादंशनघन्रापेलया मेर- 


दिनि स्यित्त मत्‌ चार चरतीति मर्वाभ्यन्तस्वारीत्युक्तम्‌”° 1 


अरारहूवां प्राभृत ] [ 
१७१ 

२ उ मूले णक्वत्ते सव्वबाहिरिल्ल चारं चरडइ+ । 

३ उ. साई णक्वत्ते सन्वुवरित्लं चारं चरइ२ 1 

४ उ भरणो णक्खत्ते सन्बहेष्टिल्ल चार चरद ! 

चंद-सूर-गह-णक्वत्तविमाणाणं संठाणाईु 
&४. भप. ता चंदविमाणे ण किसटिए पण्णत्ते ? 

उ ता जद्धकविटुग-सठाणसट्ए3 सनव्वफालियामए श्रभ्भुगयसुसियपहसिए्‌ विविह-मणि-रयण- 
भक्तिचित्ते, वाउद्धुय-विजय-वेजयतीयडागा छत्ताइछत्तकलिए, तु गे गगणतल्मणुलिहंत- 
सिहर, जारतररयण-पंजरम्मीलियव्व सणिकणगथूभियागे, वियसिय-सयवत्त-पु डरोय- 
तिलयरयणद्धचदचित्ते, अतो वाहि च स्ट, तवणिज्जबालुगापर्थडे सुहफासे सस्सिरीयसख्वे 


पासाईए दरिसणिज्जे मभिरूवे पडिरूवे । 
एवं सुरविमाणे, गहविमाणे, नक्वत्तविमाणे ताराविमाणे* 1 





१ ““सर्ववाह्य -सर्वतो नक्षत्रमण्डलिकाया वरिश्चार चरति" । 
““यद्यपि पचदशमण्डलाद्वहिश्चारीणि मृगशिर प्रभृतीनि षड्‌ नक्षत्राणि पूर्वापाढोत्तराषाढयोश्चतुर्णा तारकाणा 
मध्ये दे दे च तारे उक्तानि, तथाप्येतदपरवदिश्चारिनक्षत्ापेक्नया लवणदिशि स्थित सच्चार चरतीति सवंवरहिश्चा- 
रीत्युक्तम्‌** । 

२. क “दशोत्तरणतयोजनरूपे ज्यो तिश्चक्रवाहल्ये यो नक्ष्ाणा क्षत्रविभागश्चतुरयोजनप्रमाणस्तदपक्षयोक्तनक्षत्रयो 
कऋरमेणाघस्तनोपरितनभागो ज्ञेयो 1“ इस टिप्पण मे उद्धृत उद्धरण जम्बू वक्व. ७ सू १६५ टीका के है। 
ख. जम्बूरीपप्रजप्नि के मूत्र १६५ के समान यह सू्भ्रजञप्ति का सूत्र भी दै । 

३ गाहाग्रो- 
ग्रदकविद्ागारा उदयतेथमणमि कह न दीसति, 
समि-सूराण विमाणा, तिरियक्चेत्तद्वियाण च ? 
उत्ताणद्धकविद्भागार, पीढ तदुवरि च पासा्रो । 
वद्ालेवेण त्रो, समवदूट दूरभावाग्रो ॥ 
जिनभद्रगणिक्षमाश्मणेन विशेषणावत्यामाक्षेपयुरस्सरमृक्तम्‌ ॥ 
“यदि चन्द्रविमानमुत्तानीकृताद्धंमा्कपित्यफलसस्थानसस्यिते तत उदयकाले भ्रस्तमयकाले वा, 
यदि वा तिर्यक्‌ परिभ्रमत्‌ पौर्णमास्या कस्मात्तदधंकपित्थफलाकार नोपलभ्यन्ते ? 
काम भिरस उपरि वर्तमान वतुः लमुपलभ्यते श्रध कपित्थस्य उपरि दूरमवस्थापितस्य परभागादशेनतो वतलया 
दष्यमानत्वात्‌ उच्यते । 
इदाद्दंकपित्यफलाकार चन्द्रविमान न सामस्त्येन भ्रत्तिपत्तव्य, किन्तु तस्य चन्द्रविमानस्य पीठ, तस्य च 
पीठस्योपरि चन्दरदेवस्य ज्योतिश्चक्रराजस्य प्रासाद स चप्रासाद्स्तथा कथचनापि व्यवस्थितो यथा पीठेन 
मह्‌ शूयान्‌ वतुःलाकारो भवति, स॒ च दुरभावादेकान्ततत समवृत्ततया जनना प्रतिभासते, ततो न कश्चिटौष ॥ 

- सूयं टीका, 
४. जवु चक्ख ७, सु १२५ 


१७२] [ सूरयेप्रश्प्तिसूत्र 
चंद-सुर-गह्-णक्छत्त-तारानिमाणाणं श्रायाम-विक्खंभ-परिक्खेव-वाहट्लाई 
प. क. ता चंदविमाणे ण-- 
केवइयं आयाम-विक्वंभेण ? 
ख. केवइयं परिक्खेवेणं ? 
ग॒केवहयं बाहल्लेणं पण्णत्ते ? 
ड क ता छष्पण्णं एगद्भिभागे जोयणस्स आयाम-विक्ंनेणं 1; 
ख तं तिगरुणं सविसेसं परिक्वेवेणं । 
ग. श्वदरावोसं एगद्टिभागे जोयणस्स बाहल्लेणं परण्णत्ते 1१ 


प. क, ता सुरबिमाणे णं केवइयं मायाम-विक्वंभेणं ? 
ख. केवद्यं परिक्डेवेणं ? 
ग. केवहयं वाहत्ेणं पण्णत्ते ? 


ड क. ता अडयालीतं एगटह्िभागे जोयणस्त मायम-विक्खभेणं ? 
ख तं तिगुणं चविेसं परिक्वेवेणं । 
ग. चडउन्वीसं एगद्िभागे जोयणस्स वाहत्लेणं पण्णत्ते । 


प. क. ता गहुविमाणे णं केवदयं जायास-विक्खंनेणं ? 
ख॒ केवइयं परिक्ेवेणं ? 
ग. केवइयं वाहृल्लेणं पण्णत्ते ? 


उ क ता अद्धजोयणं मायाम-विक्खभेणं । 
ख तं तिगुणं सविसेसं परिक्ेवेणं । 
ग. कोसं बाहल्लेणं पण्णत्ते । 


१. प क चदमडलेण भते। 

केवइय श्रायाम-विक्खभेणं ? 

ख. केवदय परिक्चेवेण ? 

ग॒ कैवडय वाहृल्तेण पण्णत्ते ? 

उ क भौयमा ¡ छप्पन्न एगसद्भिभाए जोच्रणस्स आयाम-विक्खभेण, 
ख॒ त तिगण सविमेस्त परिक्खेवेणः 
ग॒ अह्रावीस च एगमह्वभाए जोयणस्स् वाहल्लेण, प्ण्णत्ते । --जवु- क्ख ७ सु १४५ 
. [॥ 

चदमडने णं एगनष्िविभाग-विभाडए्‌ नमसे पप्णत्ते । पम ६१मु > 
इस सूत्र से यह स्पष्ट है कि चन्द्रविमान भ्रौर चन्द्रमण्डल एक हीदहै। ॥ 


अठारहवा प्राभृत 
रहुवा प्राभृत] [ १७३ 


प. क, ता णक्वत्तविमाणे णं केवहुय आयाम विक्ष्खमेण ? 
ख ॒फेवहयं परिक्येवेणं ? 
ग॒केवहयं बार्हत्लेणं ? 


उ. क. ता कोस मायाम-चिक्छभेण । 
ख. तं तिगुणं सचिसेसं परिक्सेवेण । 
ग. अद्धकोसं बाहल्लेणं पण्णत्ते 1 


प. कं. ता ताराचिमाणे णं केवहयं भायासविक्खंभेणं ? 
ख, केवहयं परिक्लेवेणं ? 
ग. केवडयं वाहत्केणं ? 


च. क ता अद्धकोसं मायामविक्खंभेण 1 
ख तं तिगरुणं सविसेसं परिक्खेवेणं । 
ग. पंचधणुसयाइ बाहल्लेणं पण्णत्ते+ 1 


चंद-सुर-गह्-णक्खत्त-ताराण विमाणपरिबहणं-- 
प॒ ता चंदविमाणे णं फड देवसाहस्सीमो परिवहति ? 
उ सोलस देवसाहस्सीश्रो परवहन्ति, तंजहा-- 
पुरत्यिमेणं सीहर्वधारीणं चत्तारि देवसाहस्सीमो परिवहति, 


भ 
१.क प चदविमाणे ण भते। केवश्य श्रायाम-विक्खभेण ? केवदय वाहृल्लेण ? 
उ गादाग्रो-- 
दछम्पण्ण खलु भाट-विचिण्ण चदमडक होई । 
शरह्रावीस भए वाहल्क तस्म वोदधन्व ।॥ १॥ 
ग्रडयालीम भाए, चिच्छिण्ण सुरमडल होड । 
चउवीस खलु भाए, वाहल्ल तस्स वोद्धग्व ॥ २ ॥1 
दो कोपने श्र गहाण, णक्खत्ताण चुहवड तस्सद्ध । 
तस्मद्ध॒त्ाराण, तस्सद्ध चेव वाहल्रे ॥ ३॥ --जवु वक्छ. ७, सु १६५ 
"एकस्य प्रमाणागूलयोजनस्यैकपष्टिभागीकृतस्य पट्पचाशता भागे समुदितैयेवत्प्रमाण भवति, तावतर- 
माणोऽस्य विस्तार “ 
““वृत्तवस्तुन सदुशायाम-विष्कम्भात्‌” 
परिक्ेषस्तु स्वयमभ्यूह्यः वृत्तस्य सविशेपस्रिगुण परिधिरिति प्रसिद्धे 1 
यह्‌ स्पष्टीकरण जबृद्रौपप्रजञम्ति के वृत्तिकार ने ऊपर लिखित सूत्र कादियाहै) 
ख॒ यदयपिजीवा प ३,उ २, सू १९७ परष्नोत्तरा्मकं सन है किन्तु उसमे “भते” श्रौर '"गोयमा' का 


प्रयोग श्रधिक है । 


१७४] 


१ प, 


उ 


[ सु्प्रज्तप्तिसुच्र 


दाहिणेण गयसूवघारीणं चत्तारि देवसाहस्सीमो परिवहति, 
पच्चभिमेण वसमरूवधारीण चत्तारि देवसाहस्सीमो परिवहति, 
उत्तरेण तुरगरूवधारीणं चत्तारि देवसाहस्सीम परिवहति 1 


एवं सुरविमाणं पि, 


ता गहविमाणे णं कड देवसाहस्सीमो परिवहति ? 

ता अहु देवसाहस्सीमो परिवहति, तंजहा- 

पुरत्थिमेण सिहरूवधारीण देवाण दो देवसाहस्सीयो परिवहति, 
एवं जाव-- 

उत्तरेण तुरगरूवधारीण देवाणं दो देवसाहस्सोमो परिवहति 1 


ता णक्खत्तविमाणे णं कड देवसाहस्सीमो परिवहति ? 

ता चत्तारि देवसासहसीमो परिवहति, तंनहा- 

पुरत्थिमेण सीहरूवधारीण देवाणं एकंका देवसाहस्सी परिवह, 
एवं जाव- 

उत्तरेण तुरगरूवधारीणं देवाणं एवंका देवसाहस्सी परिवह । 


ता ताराविमाणे णं क देवसाहस्सीमो परिवहति ? 

ता दो देवसाहस्सीभो परिवहति, तंनहा-- 

पुरत्थिमेणं सोहरूवधारीणं देवाणं पंचदेवसया परिवहति, 
एवं जाव-- 

उत्तरेण तुरगरूबधारीणं देवाणं पंचदेवसया परिवहति ।* 


चदविमाणे ण भते । कति देवसाहस्सीभ्रो परिवहृत्ति ? 

गोयमा 1 ोलस देवसाहस्सीग्रो परिवहति । 
चदविमाणस्स ण पुरत्यिमेण, 
सेश्राण, नुभगाण, सुप्यभाण, सखतल-विमल-निम्मल-दधिवण-गोखीरकेण-र्यणणिगरप्पभासाण, धिर-लद्रु- 
्-व्-पौवरयुसििदध-विपिद्-तिक्वदादा-विडविन्न-महाण, 
स्तु्यलयत्त-मउय-मुमालताचु-जीहाण, 

महु-गुनिश्न- र 

पीवगवरोर-पदिपुग्ण-बिउल-खधाण, 
भिर-चिन-ुम-ल्वण-पमत्य-वसवम्ण-केरसटोवसो हिय र 
अमिम्र-सुनमिगर-सुजाय-घ््फोडिय-रगूलाण, 

वड समगब-णक्छाण, वडरामय-दादाण, वडइरामय-दताण, 


भठारह्वा प्राभृत] [१७१ 


तवणिज्ज-जीहाण, तवणिज्ज-तालुम्राण, तवणिज्ज-जुत्त-जोत्तगसुजोइग्माण कामगमाण, पौडगमाण, मणोग- 
माण, मणोरमाणं, श्रभिजिग्रगर्दण, 

श्रमिम्म-वल-वीरिञ्र-पुरिमक्कार-परक्कमाणं, 

महया अप्फोडिग्र-नीहणाय-बोल-कलकल~रवेण हरेण मणह्रेण पूररेता अवर, दिशाग्मो य सोभयता, 
चत्तारि देवसाहस्सीग्रो मौहखूवघधारीण पुरित्थिमिल्ल वाह्‌ वहति, 

चदविमाणस्स ण दाहिणेण, 

सेश्राण, सुमगाण, सुप्पभाण, मखतल-विमल-णिम्मल-दधिघण-गोखीरफेण-रयय-णिगरप्पगासगराण, 
वदरामय-कुभयुगल-सुद्टि्र-पीवर-वरवडइरमोड-वद्धि्न-दित्त-सुरत्त, पडमप्पगासाण , अ्रन्भुण्णय-मुदहाणः 
तवणिज्ज-विमाल-कण्णचचल-चरत-विमलुज्जलाण, 
महूवण्ण-भिसत-णिद्ध-पत्तल-णिम्मल-तिवण्ण-मणि-रयण-लोयणाण, 

भ्रन्मुरगय-म उल-मत्लम्राधवलसरिससठिय~णिवण्णदढ-कसिण~फालिग्रामय-सुजाय-दतमुमलोवसोभिन्राण, 
कचणक्तोमी-पविद्रु-दतर्ग-विमन-मणि-रयण-रुदल-पेरत-चित्तङ्वग-विराङ्ग्ाण, 
तवगिज्ज-विमान-तिनगप्पमुह-परिमण्डियाण, 

णाणामणि-र्यण-मुद्ध-गेविज्ज-वद्ध-गलयवरभूसणाण, 
चेरलिय-विचित्त-दण्ड-निम्मल-वदरामय-तिक्छलदु-अकूस-क्‌ भजुयलयतरोडिन्नाण, 
तवणिज्ज-नुवद्ध-कच्छ-दप्पिग्र-वलुद्धराण, 

विमल-चण-मडल-वइरामय-लालाललियतालण, 

णाणामणि-ग्यण-घट-पामग-रजनतमय~बद्ध-रज्जु-क विग्र-घटाजुयल~महूरसरमणह राण, 
अ्लनीण-पमाणजुत्त-वष्िर-मुजाय-लक्खण~पसत्थ-रमणिज्ज-वालगत्तपरिपुखगाण । 
उवचिन्म-पडपुण्ण-कुम्म-चलण-लहुविक्कमाण, 

अकामयणक्श्वाण, तवणिज्ज-जीहाण, तवणिज्जतालुभ्राणः तवणिज्ज-जोत्तग-सुजोङ्म्राण, 

कामगाण, पीडगाण, मणोगमाण, मनोरमाणः ञ्जमियरर्ईूण, श्रमिय-वल-वीरिय-पुरिसक्कार-परक्कमाण, 
महया-गभौर-गुलगुलाईइत्तखेण महुरेण मणहरेण, पूर्वा अवर? दिसाग्रो य सोभयता, 

चत्तार्‌ देवमाहृम्मीग्नो गयर्वधारीण देवाण दविखगिल्छ वाह परिवहति, 

चदविमाणस्म ण प्रज्वत्थिमेण, 

सेश्राण, सुमगाण चुप्पभाण, चल-चवन-ककुह-मालीण, चण-निचिश्न-सुवद-लक्छणुण्णयरईसिन्राणय-वसभोद्रा- 
ण, चकमि्-ललिम्र-पुलिग्र-चलचवल~गव्विभ्र-गरईण, सन्नतपासाण सगतपामाण सुजायपासराणः 
पीवरवद्वि-सुसटिग्र-कडीण, 

श्नोरुव-पटव-लक्ण-पमाणजुत्त-रमणिज्ज-वालगडाण 

समखुरवालिधाणाणः 

समलिद्िग्र-सिग-तिक्वग्ग-सगयाण, 

तणु-सुटूम-घुजाय-णिद्ध-लोमच्छवीण ‡ 

उवचिग्म-ममल-विमाल-पड्पृण्ण-खध-पएस-सुदराण, वेरलिग्र-भिसत-कडक्छ-सुनिरिक्छणाणः 


१७६] 


जुत्तप्यमाण~पहाणलक्वण-पसत्य-रमणिज्ज-गग्य रग ल्ल-सौभियाण ह 
चरघरग-युसद्‌-वद्ध-कड-परिम डियाण, 
णाणामणि-कणग-रयणघटिप्ना-वेगच्छिग-सुकयमालिग्राण, 
वरघटा-गलय-मालुज्जल-सिरिघराण, 
पउमूप्पल-सगल-सुरभि-माला-विभूर्ति्राण, 

वडरखुराण, विविहक्ुराण, 

फालिभम्नामय-दत्ताण, तवणिज्ज--जीदाण, तवणिज्जतालुग्राण, 
तवणिज्ज-जोत्तग-ठुजोदयाण, 

कामगमाण, पीदगमाण, मणोगमाण मणोरमाण, 

श्रमिन्नगरईण अरमिग्र-वलवीरिर-पुरिसक्कारपरक्कमाण महया गज्जिश्र-गभीर-खेण, 
पूरेता अवर, दिसाग्नो य सोभता, 

चत्तारि देवसाहस्सीग्नो वसदहरूवधारीण देवाण पच्चत्थिमिल्ल वाह्‌ परिवहति, 
चदविमाणस्त ण उत्तरेण-- 

सेणाण, सुभगाण, सुप्पभाण, तरमल्लिहायणाण तरमट्लिग्रच्छाण चचूच्चित्र-सेत्राण, 
ललिग्न-पुलिग्र-चलचवल-चचलगर्ईण, ललतलाम-गललाय-वरभूसणाण, 
सन्नयपासाण सगयपामाण, सुजायपासाण, 

पीवर-वट्विग्र-सुसल्ञ्ि-कडीण, 

ग्रोलव, पल्व-लक्खण-पमाण-~जुत्त-रमणिज्ज-वालयुच्छाण, 
तणुसुहुम-सुजाय~णिद्ध-लोमच्छविहराण, 
मिखविसय-सुहुम~लक्खण-पसत्य-वित्थिण्ण-केसरवा लिहराण, 
ललत-थासग-ललाड-वरभरूसणाण, 
मुहमण्डग~भ्रोचूलग-चामर-यासग-परिमण्डि्-कडीण, 


[सूयप्रजप्तिसूत्र 


महुरेण, मणहरणं, 


तवणिज्ज-घुराण, तवणिज्ज-जीहाण, तवणिज्ज-तालुप्राण, तवणिज्ज-गोत्तम-सुजोइम्माण, 


कामगमाण पीडगमाण, मणोगमाण, मणोरमाण, 
भ्रमिन्नगरईण, श्रमिभ्र-वलवीर्ञि-पुरिसक्कारपरक्कमाण, 


महया गज्ज महुरेणरवेण, गभीर-मणह्रेण पूररेता अवर, दिसाग्रो य सोभयता, 


चत्तारि देव्ताहस्सीग्रोवस हरूवधारीण देवाण पच्चत्थिपिल्ल वाह्‌ परिवहति, 
चन्दविमाणस्स ण उत्तरेण-- 


सेश्राण सुभगाण, सप्पमाण तरमल्लिश्रच्याण चचुच्चिग्र-सेयाण, ललिग्र-पुलिग्र-चलचवल-चचलगर्ण, 


ललतलाम-गललाय-~वरभूसणाण, 


-जवु वक्ड. ७, सु १६८ 


जअखठारह्वा प्राभ॒त ] [ 
१७७ 
जोदसियाणं सिग्ध-मंदगदपरूवणं 
९५ प ता एएस्ि णं चदिम-सूरिय-गह्‌- 
भदगर वा? 
उ. ता चर्देहितो सुरा सिग्धगङ, 
सूररोहूतो गहा सिग्धगई, 

. गहेहितो णक्लत्ता सिर्धगरई, 
णक्ठर्तोहितो तारा सिश्घग, 
सव्वप्पगईं चदा, सन्वसिग्घगई तारा \* 

जोईसियाण श्रप्प-महिडिदिपरूवणं 


णर्लत्त-तारा-रूवाणं कयरे कयरेहितो सिर्घगङ वा, 


१, ता एएसि णं चदिम-सुरिय-गह-णक्खत्त-तारारवाण कथरे फयररोहितो म्पद्धिया वा 
महिङड्या वा ? 
उ: ता ताराहितो महिङ्धिया णक्त्ता, 
णक्डत्तेहितो महिड्िया गहा । 
गहेहितो महिह्िया सुरा, 
सुरेहितो महिङ्धिया चदा, 
सध्वप्पड्िया तारा, सन्वमहिड्िया चदा ।२ 
ताराणं श्रवाहा प्र॑तरपरूवणं 
&६. प, ता जंवुदीवे णं दोदे तारारूवस्स तारारूवस्त य एस ण केवद्ए प्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
उ. दविर अंतरे पण्णत्ते, तजहा-- 
१. वाघादमे य, २ निन्वाघाद्मे य। 
क तत्य णंजेसे बाधादमे, से णं जहण्णेणं दोण्णि छावद्‌ठे जोयणसणए । 
उरकेकोसेण, वारस जोयणसहस्ताष्ं दोण्णि वाया जोयणसंए तारार्वस्स य तारा- 
रूवस्स य श्रवाहाए भतरे पण्णत्ते । 
व. तत्य ण जे से णिव्वाघाइमे से णं जहण्णेण पंच घणु सयाद, 
उक्कोपेण श्रद्धजोपणं ताराङ्वस्प य ताराङूवस्त य मबाहाए अत्तरे पण्णत्ते \3 
१. क सूत्र ्ञडश्रौरइससूनमेमाम्यरहै। 
ख जवू वक्प. ७, सु १६९ 


जब्र क्छ ७, सु १७० 
जवु वक्त्र ७,सु १७१ 


2 


४ 
च 


१७८] 


[सु्यश्रजञप्तिसुत्र 


चंदस्त श्रग्गमहिसीश्रो देवीपरिवारविउव्वणा य 


९७. प 
उ 


ता चंदस्व णं जोडसिदस्स जोडसरण्णो कड अगगमहिसीभो पण्णत्ताञो ? 


ता चत्तारि अस्गमहिसीमो पण्णत्ताम, तजहा-- 
१ चंदप्पभा, २. दोसिणाभा, ३ अच्चिमाली, ४. पभकरा । 


तत्थ णं एगमेगाए देवीए चत्तारि देवीसाहस्सीपरिवारो पण्णत्तो 1 


प॒ पभ्रुणं तामो एगमेगा देवी अण्णा चत्तारि चत्तारि देवीसहस्साईं परिवारं विउच्वित्तए ? 
उ. पश्र ण तामो एगमेगा देवी देवीसाहस्तीपरिवार विडन्वित्तए । 


एवामेव सपुष्बावरेण सोलसदेवौसहस्सा पण्णत्ता, से त्तं तुडिए । 


, ता पभ्रु ण चदे जोडइसिदे जोदसराया चदर्वाडसए विमाणे सभाए सुहम्माए तुड्एण सदधि 


दिव्वाइ भोगमोगाईइं भु जमाणे विहरित्तए ? 


. णो इणट्‌ठे समट्‌ठे । 


१ ताकहंतेणो परर जोडसिदे जोईइसराया चंदर्वाडिसए विमाणे सभाएु सुहम्माए तुडिएणं 


सद्ध दिन्बाइ भोगभोगाईइ भृ जभाणे विहरित्तए ? 


क. ता चदस्स णं जोईसिदस्स जोइसरण्णो चद्वडिसए {विमाणे सभाए सुहम्माए माणव- 
एसु चेइयखभेसु वइ रामएसु गोवदट्‌टसमुग्गएसु बहवे निणसकहामो संणिदिखत्तामो 
चिट्ठति ! 


ताभो ण चदस्स जोहसिदस्स जोईइसरण्णो अरण्णेसि च बहूण जोडसियाणं देवाण य, 
देवीण य मच्चणिन्जाओो बंदणिज्जाओ पूयणिर्जाजो सवकारणिन्जामो सम्नाण- 
णिनज्जामो, कल्लाण मगल देवय चेइय पज्युवासणिज्जामो । 


एव खलु णो पमू चदे जोडरसिदे जोडसराया चदर्वाडसए विमाणे सभाए सुह॒म्माए 
तुडिएण सदधि दिन्वाइ भोगभोगाइ भू'जमाणे विहरित्तएु 1 


खं ॒पभ्रुण चदे जोइसिदे जोडसराया चंदवडिसए विमाणे सभा 1 ~ 
सणि चउहि सामाणियसाहस्सीहि, चडि वि क 
परिस्हि, सत्तहि श्रणिर्ण्हि, सर्तहि अणियाहिवर्शहि, सोलर्साहि आयरक्ख-देव- 
साहस्सीहि, अण्णेहि य बहूहि जोडसिएहि देवेहि देवीहि य सद्धि संपरिवडे, भ हयाहय- 
णद्र-गीयवाइय-तंती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुदेग-पड्प्पयाइय-रवेणं दववादईं भोग- 


अञारहवां 
रहा प्रात] {१७२ 


भोगाई भु जमाणे विहूरित्तए केवल परिवारणिड्ीरए्‌ ! 
णो चेव णं मेहुणवक्ियाए ! 


सुरस्स श्रगगमहिसीश्रो देनीपरिवारविडव्वणा य 
प. ता सुरस्स ण जोइसिदस्तस जोडसरण्णो कड अग्गमहिसीमो पण्णत्तामो ? 


उ. ता चत्तारि अग्गमहिसीभो पण्णक्ताओ, तंजहा- 
१. सुरप्पभा, २. मातवा, ३. अच्चिमाली, ४. पभकरा । 


से जह्‌! चदस्स, 
णवर-सुरवडेसए्‌ विमाणे जाव नो चेव ण मेहूुणवत्तियाए 1 


जोडसिथाणं देवाणं ठिरई-- 
९८. ष. ता जोहसियाणं देवाणं केवदय कां ठिई पण्णत्ता ? 

उ. ता जहन्नेण अद्रुभागपलिभोवमं, 

उक्कोसेण पलिभोवमं, वाससयसहस्समन्भषियं 
प. ता भोहदसिणीण देवीणं केवइय कालं ठिई पण्णत्ता ? 
उ. ता जहन्तेणं अहुभागपलिओवम, 

उक्कोषेणं अद्धपलिओवम पण्णासाए चाससहस्सेहि अन्सहियं ! 
प॒ ता चंदविमाणे ण देवाण केवहय कालं ठिई पण्णत्ता ? 
उ. ता जहन्नेगं चउन्भागयपलिभोनमः, 

उक्कोसेणं पलिभोवम वाससयसहस्समञ्भहियं । 
प. ता चदविमाणे ण देवीणं केवइयं फाल ठिई पष्णत्ता ? 


उ, ता जहन्तेणं चउट्मागपलिभोवम, 
उक्कोसेण अदपल्िभोचमं षण्णासाए वाससहरस्सहिं अञ्भहियं 


प. ता श्रूरविमाणे ण देवाणं केवद्य कालं!छिई पण्णत्ता ? 
उ. ता जहन्मेण चखन्भागयलिभोवमं 

उक्कोतेण पलिओवमं वाससहस्समन्भदहियं । 
प. ता सुरविभाणे ण"देचीणं केवदय कालं ठिडई पण्णत्ता ? 
उ. ता जहन्नेणं चडब्भागपलिभोवमं 

उककोमेणं श्रद्ध पलिग्नोवमं पंचहि वाससर्णाह अन्भहियं । 


॥ [पूरयप्र्प्तिसुत्र 


प॒ ता गहविमाणे ण देवाण केवहय काल ठिई पण्णत्ता ? 
उ ता जहन्नेण चउब्मागपलिभोवमं, 
उककोसेण पलिओवम । 
प, ता गहूविमाणे ण देवीण केवहय काल ठिई पण्णत्ता ? 
उ. ता जहल्ेण चडन्भागपल्िओवम, 
उक्कोसेण अद्धपलिभोवम ! 
प॒ ता णक्वत्तविमाणे णं देवाणं केवदय काल ठिई पण्णत्ता ? 
उ ता जहृन्नेण चडन्भागपलिमोवस, 
उवकोसेण अद्धपलिमोवम । 
प. ता णक्खत्तविमाणे ण देवीण केवड्य काल टिष् पण्णत्ता ? 
उ. ता जहन्नेण अटुभागपलिश्चोवम, 
उक्कोसेणं चउब्भागयपलिभमोवमं । 
प. ता ताराविमाणे णं देवाणं केवहय काल हि पण्णत्ता ? 
उ. ता जहृण्णेण अदुमागपलिभोवम, 
उक्कोसेण चडउवब्भागययपलिमोवमं । 
प. ता ताराविमाणे ण देवीणं केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? 


उ. ता जहन्नेण अहुभागपलिमोवमं, 
उक्कोसेणं साइरेगञट्रभागपलिभवम ।१ 


जोइसियाणं श्रप्प-बहुत्तं-- 
९९ प ता एएसि णं चंदिम-सुरिय-गह-णक्वत्त-ताराणं कयरे कयरेहितो अप्या वा, बहुया वा 
तल्ला वा विसेसाहिया वा ? | 
उ. ताचदाय, सुराय, एएण देवि तुल्ला, 
सन्वत्थोवा णखक्ता, 


संक्िज्जगुणा गहा, 
संखिन्जगुणा तारा 1२ 
(1) 


क 
१ जवु वक्ख ७, सु १७३ 
२ जबु वक्ख ७, सु १७४ 


उन्नीसवां प्राभृत 


चंद-सुर-गह्-णक्खत्त-ताराण परिमाणं 
१००. प. ता कड णं चंदिभ-सुरिया सब्वलोय मोभासति, उन्नोएति, त्वेति, पभाेति ? आहिषए 


[+ = 


2 & @ ७ ~ ५ 


१९१. 
१ र्‌ #॥ 


त्ति वएज्जा । 
तर्य खदु इमाभो दुवालस पडिवत्तोमो पण्णत्ताओ तंजहा-- 


तस्थेगे एवमाहसु- 
ता एमे चंदे एगे भरे सव्वलोय ओभासई, उज्जोएड, तवेद, पभस, एगे एवमाहघु 1 


एगे पुण एवमाहषु- 


, ता तिण्णि चदा, तिण्णि सूरा सन्वलोयं ओभासेति उज्जोएति, तवेति, पभासेंति, एषे 


एवमादटुचु । 


एे पुण एवमाहमु-- 
ता जह चंदा गद्ध सूरा सव्वलोयं मोत्ासंति जाव पभासेंत्ति, एगे एवमाहबु । 


एएण मभिावैण णेयव्वे, 


, सत्त चदा, सत्त सुरा, 


दस चंदा, दस सूरा, 
वारस चंदा, वारस सूरा, 


. वायालीस चदा, वायालीस सूरा 
. चावत्तरीं चदा, वावत्तरीं सुरा, 


चायालोसं चंदसयं चायालीसं सुरसय, 

वावत्तरं चंदसय वावत्तर सुरसयः 

वायालीस चदसहस्घ चायालीसतं सूरसहस्संः 

वावत्तरं च॑दसहस्सं, बावत्तरं सुरसहस्सं, सव्वलोयं ओभासंति उनज्जोएंति तवेति, पभासंति 
एगे एवमाहयु 


वयं धुण एवं वयामो-- 


[ सू्प्रप्तिसुत्र 
१८२ 


जम्बूहीवो-जंबुहीवे जोडसियपरिमाणं-- | | 

ता मयण्ण जवुहवे दोवे सव्वदोवसग्रुदाण सब्वन्भतराए सन्वलुड्एु जाव एव जोयणसयसहस्स 
जायाम-विक्लभेण, तिण्णि जोयणसयसहस्सादं, सोलस सहस्साईं, दोप्णि य सत्तावीपे जोयणसष 
तिण्णि य कोते, मटावीस च घणुसयं तेरस गगुलादर्गमद्धगुलं च किचि विसेसाहिय परिष्ठेवेणं पण्णत्ते ! 


१ प ता जवुदीवे दीवे-- 
केवडया चदा पभासिसु वा, पभासिति वा, पभासिस्सति वा ? 


२ प केवहइया सुरा तविसु वा,^तववेति वा, तविस्सत्ति चा ? 

३ प केवदया गहा चार चरियु वा, चरति वा, चरिस्सति वा ? 

४ प. केवदया णक्लत्ता जोञं जोडइसु वा, जोएति वा, जोदस्सति वा ? 

५ प केवइया तारागणकोडि-कोडीम सोभं सोभेसु वा, सोभंति वा, सोभिस्संति वा ? 

१ उ ता जंबुहीवे दीवे- 
दो चदा पभासेसुटवा, पभासिति वा, पभासिस्संति वा ! 

२उ दो सुरिया तिसु वा तर्वेति वा, तविस्सति वा। 

३ उ छावर्तार गहसयं चार चररिसु वा, चरति,चा, चरिस्सति वा । 

४ उ छप्पण्णं णक्खत्ता जोय जोएसु वा, जोएंति वा, जोहस्सति वा । 

५ उ एग सयसहस्स तेत्तीस च सहस्सा णव सया पण्णासा तारागणकोडिकोडीणं सोभ 
सोरभेयु वा, सोभति.वा'पी, ; सतिवा । 

~ ८4 ५ 
गाहामो-- “ ग्न 
दो चंदा दो सूरा, णक्त्ता खलु हवति, छप्पणा 1 
छावत्तरं गहसय, जवुहीवे विचारीणं ॥ 
एगं च सयसहस्स तेत्तीस खलु भवे सहस्साइ । 
णव य सया पण्णासा, तारागणकोडिकोडीण \\ 
लवणसमृहो- > 
 _ तामजवदीवं दीवं ल्वणे-नामं समुहे बट्ट वलयाकारसंठाणसंठिए सन्वभो `समता सपरिर्वित्ता 
णं चिदुड। 
१ ता लवणे णं समुद कि समचद्कवालसंङिए विसमचक्कवालसंटिए ? 
ड, ता लवणसमु समचव्कवालसंठिए, नो विसमचक्कवालसंखिए । 


उप्तीसवा प्रसृत] 
[१८१ 


प. ता लवणसमु केवइयं चक्कवालविक्खंभेण, केवइयं परिष्चेवेणं ? श्राहिएु ति वएज्जा । 
उ. तादो जोयणसयसहुस्साई चक्कवाल विक्खभ्ेण, पण्णरस जोयणसयसहस्सादं एक्कासीयं 
च सह्स्सादं सय च एगुणचा्लोस किचि विसेसृण परिक्ेवेणं ! गाहा-- 
पण्णरस सयसहस्सा, एक्कासीयं सय च अतालं । 
किचि विसेसेणृणो, लवणोदहिणो परिक्वेवो ॥ 
११ ता र्वणसमुहे - 
केवइथा चंदा पभासिसु वा, प्भासिति वा, पभासिस्संति वा ? 
२१ केवइया सुरा तवि वा, त्विति वा, तविस्संति वा? 
३ प केवइया गहा चारं चिस वा, चरंति वा चरिस्वंत्ति वा ? 
८ प केवइया णक्लत्ता जोग जोडइसु वा, जोएंति वा, जोइस्संति वा ? 
५ प. केवदइया तारागण कोडाकोडीभो सोभ सोभेसु वा सोभंति वा सोभिस्सति वा ? 
१ उ. ता लवणसमुरे चत्तारि चंदा पभासिसु वा, पासिति चा, पमासिस्सति वा 1 
२ उ चत्तारि सुरिथा तविय वा, तविति वा, तविस्संति वा । 
३ उ. तिण्णि वादण्णा महुग्गहसथा चार चारिसु वा चरति वा, चरिस्सति वा । 
४ उ. वारस णक्त्तसय जोग जोएसु वा जोएति वा, जोइस्संति चा । 
५ उ दो सयसहस्सा सत्ति च सहस्ता णव य सया तारागणकोडाकोडीण सोभं सोभेसु 
वा, सोभति वा, सोभिस्सति वा । 
गाहामो- ह 
चत्तारि चेव चदा, चत्तारि य सुरिया र्वणतोए । 
दारसं णक्त्तसयं, गहाण तिण्णेवे बावण्णा )) 
दोच्चेव सयसहस्सा, सर्ता खलु भवे सहस्साई । 
णव य सया ऊवणजके, तारागणकोडिकोडीण ॥ 


धायरईसंडदीवे 
ता लबणसभृह धायरईसडे णाम दीवे वदे वलयागारसंडाणसटिए स्वजो समता 


संपरिविखत्ता ण चिटुइ । 
प. ता चायमंडे णाम रीवे कि समचक्कवालसंटिए विसमचक्कबालसंटिए ? 
उ, ता घाय्ह्डे णामं दीवे समचक्कवालसव्ए" नो विसमचक्कवालसंटिषए । 


१८४] सुर्यप्रलप्तिसुत्र 
प॒ धायईसडे णं दोवे केवड्यं चकषकवालविक्ंमेणं केवइय परिक्लेवेण ? 


आहिए त्ति वएज्जा । 
उ ता चत्तारि जोयणसथसहस्ताहं चक्षकवालविक्लंभेण, ईथालोसं जोयणस्तथ्तहस्सादं दस 
य सहस्साहं णव य एगद्ढे जोयणसए फिचि वितेसुणं परिक्लेवेण, आहिए त्ति वएन्जा 


गाहा-- 
घायदसंड परिरओ, ईयाल दसुत्तरा सयसहस्सा । 
णव थ सया एगद्रा, किचि वितेसेण परिहीणा ॥ 


१ प. धायर्ईसड दीवे-- 
केवइया चदा पभासेसु वा, पमासिति वा, पभास्तिस्सति वा ? 


२ष केवडया सुरिया तरवेसु वा, तचिति चा, तविसिस्संति वा ? 
३ प केवदया गहा चार चरिसु वा, चरति वा चरिस्सति वा ?| 
४ प केवदया णक्वत्ता जोग जोइसु वा, जोएति वा, जोदस्सति वा ? 
५१, केवइया तारागणकोडाकोडीगो, सोभं सोरभेसु वा, सोभति वा, सोभिस्सतिःवा ? 
१ उ. बारस चदा पभासेसु बा, पासति वा, पभासिस्तत्ि वा । 
२ उ. बारस सरिया तर्वेसु वा, ताविति वा, तचिसिस्सति चा । 
३ उ. एग छषप्पण्णं महुरगहसहस्सं चारं चारसु वा, चरति वा, चरिस्सत्ति वा ! 
४ उ. तिण्णि छत्तीसा णक्वत्तसया जोगं जोएसु वा, जोएति वा, जोइस्संति वा । 
५ उ. गाहाओो- 
अट्ढेव सय सहस्सा, तिण्णि सहस्साईं सत्त य सयाइं । 
एगससीपरिवारो, तारागणकोडिकोडीणं 11 
चउवीस ससि-रविणो, णक्खत्तसया य तिण्णि छत्तीसा। 
एगं च गहसहस्स, छष्पणं घायईसड ॥ 
अट्ठेव सथसहस्सा, तिष्णि सहस्सां सत्त य सयाहं । 
धायइसंडे दोवे, तारागण कोडिकोडोणं ।! 
कालोए समुहे 


ता धायर्ईसंडं ण वीव कालोएु णामं सप्रे वहू वल्याकारसंठाणसंठिए सन्वभो समता 
संपरिष्िखत्ताणं चिट्‌ठंड । 


उन्नीसवां भ्रामृत] 
र [षच४ 


-प ता कालोए णं समुहे कि समचक्कवालसंठिए, विसमचककवालसंटिए ? 
उ. ता कालोए णं समुहे समचक्कवालसटिए, नो विसमचकंकवालसष्ए्‌ ! 


प ता कालोएु ण समुद केवइयं चक्कवारविक्खभेणं, केवइयं परिक्डेवेणं ? आहिएु त्ति 
वएज्जा । 


उ. ता कारोए्‌ णं समुहे अट जोयणसयसहस्साइ चक्कवालविक्वमेणं पण्णत्ते । 
एक्काणउई जोयणसयसहस्ताईं सत्तरि च सहस्साईं छच्च पचुत्तरे जोयणसएु किचि 
बिसेसाहिए परिक्डेवेणं, आहिए त्ति वषएज्जा ! गाहा-- 
एवंकाणउई सयसहस्सं, सत्तरि सहस्सादं परिरभो तस्स । 
अहियाहइं छच्च पंचुत्तराइ, कालोदधि वरस्स 11 
१ प. ता कालोये ण समुदे- 
केवइया चदा पभासिसु वा, पभासिति वा, पमासिस्सति वा ? 
२ प. केवहया सुरा तविचु वा, त्वेति वा, तविस्सति वा ? 
३ प. केवदया गहा चार चरियु चा, चरंति वा, चरिस्सति बा ? 
४ प. केवदया णकत्ता जोगं जोह वा, जोएति वा, जोइस्संति वा ? 
५ प. केवदया तारागणकोडिकोडीभो सोभ सो्भेसु वा सोभंति वा, सोभिस्संति वा † 
१ उ. ता कालोये णं समुहे वायालोसं चदा पभासेखु बा पभासिति वा, पभासिस्सति वा! 
२ उ वायालीस सुरा तर्वेयु वा, तर्वेति वा, तविस्सति वा । 
३ उ तिनि सहस्सा छच्च छं्नउया महग्गहसया चारं ्वारसु वा, चरंति वा, चरिस्संति बा । 
४ उ. एक्कारस छावत्तरा णक्वत्तसया जोगं जोडंसु वा, जोएति वा, जोइस्संति वा ! 


५ उ. अदट्ावीस सयसहस्साई” वारस सहस्साइ नव य सथां पण्णासा तारागणकोडिकोडीनो 
सोभ सोेसु वा, सोभति वा, सोभिस्सति वा ! 
गाहामो-- 
वायालीसं चदा, वायालीस च दिणकरादित्ता। 
कालोर्दहिभि एए चरति संबद्धठेसागा ॥ 


णक्यत्तसहस्स, एगमि छावत्तर चं सतमण्णे । 
छस्चस्या छण्णउया, महग्गह तिष्णि य सहस्सा \1 


[सुर्यप्रप्तिसूत्र 
१८६] 


यदाचीसं सयसहस्स, बार य सहस्सादं 1 
णवयसया पण्णासा, तारागण कोडिकीडीणं ॥ 


पुक्डरवरदीवे-- 
ता कालोयं ण समुह पुक्लरवरे णाम दीने वदरं वल्याकारकंठाणसटिए सव्वभो समता संपरि- 


विखत्ता णं चिद्द । 
प ता पुक्छरे णं दोवे कि समचक्कवालसटिषए विसमचक्कवालसंस्षएि 7 
ड ता पुक्खरवरे णं दीवे समचक्कवालसंठिए नो विसमभचक्वारसष्ए 1 
प. ता पुक्डरवरे ण दीवे केवइय समचक्कवालविक्छभेणं ? केवद्य परिक्ठेवेणं ? 
उ ता सोलस जोयणसयसहस्साइं चक्क वाल विक्लमेण । 
एगा जोयणकोडी बाणउडइ च सयसहस्साइ अडउणावन्न च सहस्साइ अट चउणउए जोयणसए 
परिक्वेवेणं, श्राहिषएत्त वएज्जा । गाहा- 
कोडी बाणडउरई खलु, अउणाणडउईइ भवे सहस्साईं । 
अटुसया चडउणडया, परिरओ पोक्डरवरस्स ॥। 
१ ता पुक्वरवरेणं दीवे- 
केवइया चदा पभासेसु वा, पभार्सिति वा, पभमासिस्संत्ति वा ? 
२१ केवइया भ्रुरा तविसु वा, तवेति वा, तविस्सति वा ? 
३ प. केवदइया गहा चार चरिसु वा, चरंति वा, चरिस्सति वा ? 
४ प केवद्या णक्खत्ता जोगं जोइु वा, नोएति वा, नोईस्सति वा ? 
५ १. केवहया तारागण कोडिकोडीग्रो सोभं सोभेसु वा, सोभति वा, सोभिस्संति वा ? 


१उ ता चोयालं चंदसय पभासेंसु वा, पभा्सिति वा, पभातिस्सति वा । 

२ उ चोयालं सुरियाण सयं तचिसु वा, तदेति वा, तचिस्संति वा । 

२ उ. वारस सहस्साइ छंच्च वावत्तरा महम्हसया चारं चरिसु वा, चरंति वा, चरिस्सति वा । 
४ उ चत्तारि सहस्साइ वत्तीसं च णक्खत्ता जोगं जोएसु वा, जोएति वा, जोहस्सति वा । 


५ उ. छण्णजडसयसहसा चोयालीस सहसाहं चत्तारि य सयां तारागगकोडिकोडीण सोभ 
सोभ वा, सोमेति वा, सोभिस्सति वा । 


उन्नीसवा प्राभृत ] [१४७ 


गाहामो-- 
चत्ताल चदसय, चत्ता चेव सुरियाणः सय । 
पोक्छरवरदीवम्मि य, चरति एए पभाखता \। 


चत्तारि सहस्साइ, वत्तीस चेव हु ति णक्खत्ता 
छच्च सया बावत्तरं, महग्गहा वारहं सहस्सा \\ 


छण्णउडइ सयसहुस्ता, चोत्तालोसं खलु भवे सहस्साहं 1 
चत्तारि य सया खलुः तारागण कोडि कोडीण।। 
माणुसुत्तरे पव्बए-- 
ता पुक्वरवरस्स णं दौवस्त वहुमज्सदेसभाए माणुसुत्तरे णामं पञ्बए पण्णत्ते, वट वलयाकार- 
सठाणसटिषए जे णं पुक्खरचरं दीवं दुहा विभयमाणे विभयमाणे चिटुड, तंनहा- 
१. मन्भिंतरपुक्रद्धं च, २. वाहि्रपुक्लद्रद्ं च 1 
श्रन्मितर-पुक्लरद्ध -- 
प ता अभिन्तर-पुक्खरद्धे णं कि समचक्कवालसटिए, विसमचक्कवालसल्ए ? 
उ, ता समचक्कवालसंठिए, नो विसमचक्कवालसंदिषए । 
प. ता मन्मितर-पुक्लरद्धे णं केवहयं चक्कवारुविक्खंभेणं केवदइयं परिक्चेवेणं ? 
माहिए ति वएज्जा । 
उ. ता महर जोयणसयसहस्साहं चक्कवालविक्खमे ण, 
एक्का जोयणकोडी वायालीस च सयसहस्सादं तीसं च सहस्सादं शे अउणापण्णे जोयणसए 
परिक्सेवेणं, आहिए त्ति वएन्जा, 
“उह च सयसहस्सा अल्भितरपुक्खरस्स निवखभो । 
, १ ष. ता श्रन्मित्तरपुक्लरदधे णं केवइया चंदा पभासेसुपैवा, पभासिति वा, पभासिस्संति वा ? 
२ प. केवइया सुरा त्वेस वा, त्वेति वा, तविस्संत्ति वा ? 
३ प. केवइया गहा चारं चरिसु वा, चरंति वा, चरिस्संति वा ? 
2 ध, केवदया णक्खत्ता जोगं जोएसु वा, जोएंति वा, जोदस्संति वा ? 
५. केवहया तारागणकोडिकोडीओ सोभं सोमेषु वा, सोभंति वा, सोभिस्संति वा ? 
१ उ. वावर्तरि चंदा पाते वा, पभासिति वा, पभासिस्संति वा ¦ 
१. ये गाथाकेप्रारम्भकेदोषदरहु। 


व्‌ 


व [सुत्रप्रन्तप्तिसुत्र 


२ उ बावत्तारि भूरिया तवेयु वा, तवेति वा, तविस्सति चा । 
३ उ. छ महग्गहसहस्सा तिन्नि सए य छत्तीसा चारं चरस वा, चरति वा, चरिस्संति वा । 
४ उ दोण्णि सोला णक्लत्तसहस्सा जोग जो्एसु वा, जोएति वा, जोरस्संति वा । 
५ उ. भ्रडयाखीसं सयसहस्सा, बावीस च सहस्सा दोण्णि थ सया तारागणकोडिकोडीणं सोभं 
सोभेसु वा सोभंति वा सोभिस्वंति वा । 
गाहामो- 
बावत्तरि च चदा बावत्तरिमेव दिणकरादित्ता । 
पुक्वरवरदीवङ़, चरति एए पभासेता।। 


तिण्णि सथा छन्तोसा, छच्च सहस्सा महर्गहाणं तु । 
णक्छत्ताणं तु भवे, सोलाईं दवे सहस्सादं 1 


जडयालसयसहस्सा, वावौसं खलु भवे सहस्साईं । 
दो य सथ पुक्छरद्धे, तारागणकोडिकोडीणं | 
समयक्चेत्ते 
१ ता समयव्चे्ते णं केवदयं आयाम-विक्लतेण केवइय परिकखेवेणं ? माहिए त्ति वएज्जा । 
उ ता पणयालीसं जोयणसयसहस्साईं मायाम-विक्वभेणं- 


एगा जोयणकोडी, वायालीसं च सयसहस्साइ दोप्णि य अडणापण्णे जोयणसए परिक्चेवेणं- 
आहिए ति वएन्ना, 


गाहा- 
पणयाल सय सहस्सा, समयखेत्तस्स विक्ंभो 14 
कोडी वायालीसं, सहस्स दुसया य अउणपण्णास्ा । 
समयचखेत्तस्स परिरभो, एमेव य पुक्खरदस्स ॥! 
१ प ता समयक्वेत्ते णं केवइया चंदा पभासेचु वा, पभासंति चा, पभासिस्संति वा ? 
२ प केवहया सुरा तेसु वा, तवंति वा, तविस्तंति वा 
३ प केवडया गहा चार चारि वा, चरति वा, चरिस्संति वा ? 
४ प केवइया णक्खत्ता जोगं जोडसु वा, जोइति वा, जोइस्संतति दा ? 
५ प. केवडया तारागणकोडिकोडीमो सोभ सोर्भेसु वा सोभति वा, सोभिस्सति वा ? 


१ ये गावा के उत्तराधके दो पद है| 


उस्नीसवां भ्राभृत] [१८९ 


१ उ ता वत्तीसं चंदसयं पभासेयु वा, पभासंति वा, पभासिस्सति वा 1 
२ उ ता बत्तीस सुरसय तर्वेसु चा, त्वेति वा, तविस्सति वा । 


३ उ, ता एक्कारस सहस्सा छचस्च सोलस महुग्गहसया चार चरिसु वा, चरति वा, चरिस्सति 
वा। 


४ उ. ता तिण्णि सहुस्सा छच्च छण्णउया णक्वत्तसया जोग॒जोएसु वा, जोएति वा, जोई- 
स्सत्तिवा। 


५ उ. ता भ्ट्रासोदं सयसहुस्साइ चत्तालीस च सहस्सा सत्त य सथा तारागणकोडिकोडीणं 
सोभ सोभेचु वा, सोमेति वा, सोभिस्सति बा । 
गाहामो- 
वत्तीसं चंदसय, वत्तीसं चेव सुरियाण सय । 
सयं माणुसलोयं चरंति एए पभासेता \\ 


एक्कारस य सहस्ता, छप्पिय सोला महुग्गहाण तु । 
छस्व सया छण्णडउया णक्खत्ता तिण्णि य सहस्सा ॥ 
महूासीद चत्ता, सय सहस्ताइ मणुयलोगमि । 
सत्त य॒ सया अणृणा, तारागणकोडिकोडीण ॥ 


एसो तारापिडो, सन्वसमासेण मणुयलोगमि । 
हिया पुण ताराश्रो, निर्णोह भणिया मसखेज्जा ॥\ 


एवदयं तारग्य, ज भणिय माणुसमि लोगमि । 
चारं ककवुया-पुप्फसल्यि जोइस  चरइ ॥ 


रवि ससि गहं णक्लत्ता, एवदया आहया मणुयलोए । 
जासि णामागोत्त, न पागया, पण्णवेहिति।॥। 


जोदसियाणं पिडगाईइ- 
छाव पिडगादइं, चदाङ्च्चाण मणुयलोग॑मि । 
दो चंदा दो सूरा, य हति एक्केकएु पिए ॥ 
चा्द्धपिडगाद, महागहाण मणुयलोगमि । 
छावत्तर गहसय, होड एक्केकए पिडए ॥ 


[सूर्यप्रजञप्तितूत्र 


१९०] 
छबि पिडगादईं णक्लत्ताण द भणुयलो्ंनि 1 
छम्पण्णं णक्लत्ता हंति एवकेक्कए पिडए्‌ ॥ 
नोइसियाणं पंतीमो-- 
गाहामो-- 
चारि य पंतीमो, चंदादच्वाण मणुयलोगमि 1 
छवष्टि छबि च, हव एक्केक््तिपा पतौ ॥ 
छावत्तरं गहणं. पंतिसयं हवति मणुयलो्यंमि 1 
छार्बह्िं चयावष्टि च हवड एक्केषिकरया पती 1\ 
छप्यन्नं पतीमो, णकदक्ताणं तु मणुयलोगंमि । 
छार्वाह्ि छाहरि हचड एक्केकिक्या पती ॥। 
जोदसियाणं मंडला-- 
गाहामो-- 
ते मेरमणुचरता, पदाहिणाचत्त॒ भंडा सव्ये । 
अणवदह्विय जोर्गहिः चंदा सूरा शहुगणा य 1 
णक्त्त-तारगार्ण, अवद्या, मंडला मुणेयन्वा । 
चेऽचि य पद्ाहिणाचत्तमेव मेद अणुचरंति \1 
जोदसियाणं मंडल्सकमण-- 
रयणिकर-दिणकराणं, उद्धं च अहेव संकमो नत्थयि 1 
मंडलसंकमणं पुण, सन्भेतर-वाहिरं तिरिएु 11 
जोडसाणं चार सुह-इुहस्स निमित्तकारणं -- 
रयणिकर-दिणकराणं, गदखत्ताणं महग्गहमणं च 1 
चारबिसेसेण भवे, सुहू-इक्खविही मणुस्साणं 11 
जोदसाणं तावक्वेत्त-- 
तसि पचिसंत्ताणं तावक्चेत्तं तु वडुए्‌ णिययं 1 
तेणेव कमेण पुणो, परिहा्यद निक्डमाणाणं 11 
तति कलवुधापूष्फसंठिया हंति तावक्चेत्तपह । 
उतो य संकुडार्बाहि चित्यडा वचंद-दुराणं 11 


उक्नीसवां प्रामृत ] [१९ 
१ 
चंदस्स परिवृडि-परिहाणी-- 


गाहामो- 

केणड वड चदो ? परिहाणी केण हति चदस्स ? 

कालो वा जोण्हो वा? केणऽणुभावेण चदस्स ? 

कण्ड्‌ राहुविभाणं णिच्च चदेण होड अविरहिय । 

चउरगुलमसपत्त, हिच्चा चदस्स त॒ चरडइ।॥। 

वारव वार्वा, दिवसे दिवसे तु सुक्कयक्खस्स । 

जं परिवडइ चदो, खवेडह त चेव कलि ण।। 

पण्णरसडइ भागेण य चंद पण्णरस्रमेव त वरइ। 

पण्णरसद भागेण य, पुणोऽवि तं चेव वव॑षमई्‌ \। 

एव वड़इ चंदो, परिहाणी एव होइ चदस्स । 

कालो वा जोण्हो वा, एवऽणुभावेण चंदस्स \ 
अणचद्िया अवद्या वा जोइसिया-- 

गाहागो- 

अंतोमणुस्स खेत्ते, हवति चारोवगा उ उववण्णा । 

पंचविहा जोदतिया, चदा सुरा गहगणा य॥ 

तेण पर जे सेसा, चदाइच्च-गहु-तार-णक्खत्ता ! 

णत्थि गई णनि चारो, अवद्या ते भुणेयन्वा ॥ 
अडाइज्जसु दीव-समृदेसु जोइसियाण पमाण-- 

गाहामो- 

एव जबुदीवे, इगुणा, लवणे चडग्गुणा हंति ! 

लाचणगा य तिगुणिया, ससि-सुरा घायइसडे ॥। 

दो चंदा इह दीवे, चत्तारि य सायरे कवणतोएु । 

धायइसडे दवे, बारस चदा य सुरा य॥ 
माणुसणगस्स बहिया जोइसतियाण पमाण-- 

गाहाओ-- 

धायदखडप्पभिदस्स, उद्िहा तिगुणिया भवे चदा । 

आहइत्ल्चंद सहया, अणंतराणतरे खेत्तेग ।। 


१९२] 


रिक्छग्गहु-तारगरगं, :दीव-समुषे जहिच्छसी णाउं । 
तस्तसीहि तग्गुणिय, रिक्ल-गगह्‌-तारग्गं तु ॥ 
बहिया उ माणुसणगस्स चद-सुराणऽवष्टिया जोण्हा । 
चदा अभिरईजुत्ता, सुरा पुण हंति पुरस्सेहि ॥ 


माणुसनगस्स बह्िया जोइतियाण अंतर-- 


गाहामो- 
चदाभो सुरस्स य, सुरा चंदस्स अंतर होइ । 
पण्णाससहस्साइ तु जोयणाणं अणृणाईं | 


सुरस्स य सुरस्स य, ससिणो ससिणो य अंतरं होई । 
बाहि तु माणुसनगस्स जोयणाण सयसहस्स ॥ 


सुरंतरिथा चंदा, चदंतरिया य दिणयरा दित्ता। 
चित्ततरलेसागा, सुहा मंदकलेसा य ।। 


माणुसनगस्स बहिया एगससीपरिवारो- 


गाहाभो- 
अहासीडइं च गहा, अटावीसं च हंति णक्वत्ता णं । 
एगससी परिवारो, एत्तो ताराण वोच्छामि।। 


छाव सहस्ताष्ट, णव चेव सयापंचसथराडई । 
एगससी परिवारो, तारागण कोडिकोदीणं। । 


भरतोमणुस्सचेत्ते जोडइसियाणं उड्ढोववण्णगादपरूवणं 
१, मतो भणुस्सेतते जे चदिम-सुरिया गह-णक्वत्त-ताराख्वा ते णं देवा कि उड़ोव- 


वण्णगा, कप्पोववण्णगा, विमाणोवचण्णगा, चारोववण्णगा, 


गतिसमावण्णगा ? 


[ सुयप्रज्षप्तिसूत्र 


चारद्वितिया, गतिरतिया 


उ.तातेण देवा नो उङ्खोववण्णगा नो कप्पोववण्णगा, विमाणोववण्णगा; चारोव- 


वण्णगा नो चारद्विईया गइरइया गइसमावण्णा । 


उड़ामह-कलवुजयुष्फसठाणसंठिएहि जोयणसाहस्सिर्णाहि तावक्सेत्ते 
ह साहस्सिर्णह 
वाहिराहि य वेउच्विर्याह परिसाहि सहयाहयणडगोयवाइय-तंती-तल-ताल-तडिय- 


उस्नीस्तवा प्राभत 
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घणचहग-पदुप्पवाइय रवेण, महया उरिकट सीहणादबोलकलकलरवेणं, रच्छं 
पन्बयराय पयाहिणावत्तमडलचारं मेर गणुपरियदटंति 
पुव्वइंदस्स चवणाणतरं श्रण्णड्दस्स उववन्जणं 
प, ता तेदि ण देवाण जाहे इदे चयइ से कयमिर्दाणि पकरे ? 


उ» ता चत्तारि पंच सामाणिया देवा त उाणं उवस्तपज्जि्ताणं विहरति जाव अण्णे इत्य शदे 
उववण्णे भवइ । 


प. ता इदठाणे ण केवइएण काकेण विरहियं पण्णत्त ? 
उ» ता जहृण्णेण इक्क समय उक्कोसेण छम्मासे 1 


माणुसचेत्तस्स वह्याजोईइसियाणउडढोववण्णमाईइपरूबणं 
प, ता बहिया ण माणुरसचेत्तस्स जे चदिमसूरिया गहुगण-णक्लत्त-तारारूवा, ते णं देवा कि 
उडोववण्णगा कप्पोववण्णगा, विमाणोववण्णगा, चारोववण्णगा, चारद्विहया, गर्हया 
गईइसमावण्णगा ? 
उ. ताते णं देवानो उद्ोववण्णगा, नो कप्पोचवण्णगा, विमाणोववण्णगा, नौ चारोवदण्णगा, 
चारद्िदिया नो गइरहया, नो गडइसमादण्णगा । 
पशिद्रगसठाणसंठिएहि जोयणसयसाहुर्सिर्णाहि तावव्येर्तोहि सयसाहस्सिर्णहं हिरि 
वेउव्विर्याहि परिरसाहि महु्याहय-णटू-गीय-वाहय-तती-तल-ताल-तुडिय-घणमृदंग-पड्प्य- 
वाइयरवेण, महया उविकटुसीहिणाद-बोलकलकलरवेण, दिन्वाइ भोगभोगादइ भु जमाणे 
विहूरइ \ 
सुहकेसा मदकलेसा मदायवलेसा, चित्ततरज्ञेसा, अण्णोऽण्ण सभोगाढाहि लेह सूडा इव 
ठाणठिया ते पदेसे सभ्वभो समता श्रोभासंति उज्जोवेति तवेति पभासेंति । 
प. ता तेसि ण देवाण जाह इदे चयड, से कहमिर्दाणि पकरेड ? 
उ ता चत्तारि पच सामाणिया देवा तं ठाणं उवसपनितताणं विहरंति, जाव अण्मे इत्य इदे 
उववण्णे भवेद । 
प. ता इदठाणे ण केवइएण कालेणं विर हियं पण्णत्ते ? 
उ. ता जहण्णेणं एक्कं समय, उक्कोसेणं छम्मासि । 
सेसाणं दीव-समुहाण श्रायामाह्‌ 
१०१. ता पुक्लरवरं ण दोव पुक्खरोदे णाम समुद वदूटे बलयाकारसठाणसटिएु सन्वभो 
स्म॑त्ता संपरिक्वित्ता णं चिद्रद । 


१९४] 
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[सर्मरजप्तिमूत् 
ता पुक्खरोदे णं समुहे कि समचक्कवालसटिए्‌ विसमचक्कवालसंषिषए ? 
ता समचक्कवालसल्एि नो विसमचर्वकवालसरिए 1 
ता पुक्वरोदे णं समुद केवइयं चक्कवालविक्लंमेणं ? केवदयं परिक्सेवेणं ? माहिए त्ति 
वएज्जा ? 
ता सवखेज्जाई जोयणसहस्साइ भायामविक्खभेण, 
संखेज्जाहं जोयणसहस्सादं परिक्वेचेणं श्राहिए त्ति वएन्जा । 
ता पुक्खरोदे ण समुद केवदया चदा पभासेम वा, जाव केवइया तारागण-कोडिकोडोजो 
सोभ सोधिस्सति वा) 
ता पुक्छरोदे ण समुहे सवेज्जा चंदा पभासेसु चा जाच सदेज्जाओ तारागणकोटिकोडिभो 
सोभ सोभिस्सत्ि वा ! 
एवं एएणं अभिलावेणं- 
१ वरुणवरे दीवे, २ वरुणोदे समुद, 
१ खीरवरे दीवे, २ खीरोदे समुहे, 
१ धयवरे दीवे, २. घयोदे समूहे, 
१ खोयवरे दीवे, २. खोयोदे समुद, 
१ नंदीसरवरे दीने, २ नंदीसरे समुद, 
१ श्ररुणे दीवे, २ मरणोदे समुद, 
१ भशुणवरे दीवे, २. भरुणवरोदे समुद, 
१. अरुणचरोभासे दवे, २ अरुणवरभासोदे समृ, 
९. क डले दीवे, २. कु डलोदे समुहे, 
१ क डल्वरे दीवे, कू उलवरोदै समुदः 
१. कु उल्वरोभासे दीवे, २ कू डलचरभासोदे समुहे । 


सम्वेसि विक्ंभ-परिक्सेवो जोडसाइ च पुक्छरोदसागरसरिसाईइ । 


ता क इलवरभासोद समुद्‌ सुयएु दौवे वद्टे वलयाक 
वित्ताणं ह रसठाणसटिषए, सन्वश्र 
सपरि चिदु । , सव्वश्रो समता 


प. तारस्यएणदीवे कि समचक्कवा्सठ्एि विसमचक्कवालसंटिषए ५ 
उ ता समचक्कवालसंषिए, नो विसमचक्कबालसट्ए्‌ । 


उ्नीसवः प्राभृत | 


[१९५ 


„ ता रुपए णं रवे केवहय समच्तव्कवालविक्ंभेणं, केवइयं परिक्चेवेणं ? 
. ता असंखेज्जादइं जोयणसहस्साईं चषकवालविक्वभेणः, 


असखेज्जाहं जोयणसहस्साईं परिक्खेवेणं आहिए त्ति वएज्जा । 


„ ता स्यगे णं दीवे केवइया चदा पभासेसु वा जाव केवइया तारागणकोडिकोडीमो सोभं 


सोर्स्‌ सोभिस्सतिवा? 


„ ता शुयगे ण दीवे असखेज्जा चदा पभासेसु वा जाव मसंदेज्जामो तारागण-कोडि- 


कोरीमो सोभ सोभिस्सति वा । 


एवं रयगोदे समुदः 
१. रयगवरे दवे, २. रयगवरोदे समुहे" 
१. रुयगवरोभासे दीवे. २. स्यगवरभासोदे समुद । 


एव तिपडोयारा दीव-समुहा णायन्वाः 
जाव, १. सुरे दीव, २ सुरोदे समुद, 
१. सुरवरे दीवे, २. सूरवरोदे समुदः 
१. सूरवरोभासे दवे, २. सूरवरभासोदे समुद । 


सन्वेसि विकलभ-परिक्वेवो जोसाईइ रयगवरदीवसरिसाई । 
ता सूरवरोभासोद ण समुह देवे णाम ॒दीवे वदे वलायाकारसठाणसंठिए सन्वमो समता 
संपरिद्दित्ताणं चिदु । 


प 


उ 
प 
उ 
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ता देवे णं दीवे कि समचक्कवालसल्एि, विसमचकंकनालसघटिए ? 


. ता समचवकवालसठिए नो विसमचक्कवालसटिषए 1 


ता देवे ण दीवे केवइय चककवालचिक्खभेण केवइय परिक्लेवेण ? आहिएु त्ति बएज्जा। 
ता असवेज्जादइ जोयणसहस्सादं चक्कवालविक्लभेण, असवेन्जाइ जोयणसहस्साईं 
परिक्ठेवेण आदहिए त्ति चएञ्जा । 

ता देवे ण दीवे केवहया चदा पभासेसु वा जाव केवइया तारागण-कोडिकोडीमो सोभ 
सोभिस्सति वा ? 


ता देवे ण दीवे अससेञ्जा चदा पभासेचु बा जाव अससेज्जाओ तारागणकोडिकोडीभो 


मोम सोभिस्सति वा । 


१९६] 


[ र्यप्रजप्तिसूतर 


एव देवोदे समृहे- 

१ णागे दीवे, २. णागोदे समुह 

१ जक्वे दवे, २. जकखोदे समुद, 

१ मए दोवे, २. ्रुमोदे समुह, 

१. सयमभुरमणे दीवे, २. सयभूरमणे समुहे । 


सन्वेसि विक्छभ-परिक्डेवे जोडसाहं देवदीवसतरिसाई । 


11] 


क्ति, ४4 


लासता मा अत 


चंदिम~सूरिथाणं श्रणुभावो 
१०२० प ता कहु ते अणुभावे ? आहिएु त्ति वएज्जा । 
उ. ता तत्थ खलु इमाभो दो पडिवत्तीमो पण्णत्तामो, तंनहा-- 
९ तत्थेगे एवमाहयु- 
ता चदिम-सुरियाण- 
नो जीवा, श्रजीवा, 
नो घणा, भुसिरा, 
नो वादरवोदिघरा ककलेवरा । 
नत्यि ण तेसि १. उद्राणेइ वा, २ कम्मे वा, २. बेह वा, ४. वीरिएइ वा, ५ पुरिसक्कार- 
परक्कमेह वा । 
नो विजञ्जु लवति, नो असणि लवति, नौ घणिय लवति । 
अहे य णं वादरे वाउकाए समुच्छंह, समुच्छित्ता विज्जु पि लवत्ति, अर्सणि पि लवति, थणिय 
पि छवंति “एमे एवमाहंसु"“ 
१ एगे पुण एवमाहुसु- 
ता चदिम-सुरियाणं-- 
जीवा, नो अजीवा; 
घणा, नो सुस्िरा, 
वादरवोदिधरा, नो कलेवरा । 
मत्थि ण तेसि १ उद्ाणेइ वा, २. कस्मेड वा, ३. बलेइ वा, ४ वीरिएड वा, ५ पुरिसक्कार- 
परक्कमेद्‌ वा। 
ते विज्ञ पि लवति, असणि पि लवंति, थणियं पि लवति, “एगे एवमाह । 
वय पुण एव वयामो-- 
ता चंदिम-सुरिया णं देवाणं महिड्धिया, महज्जुइया, महन्बला, बहाजसाः महासोक्खा, महाणु- 
भागा वरवस्यधरा, बरमर्छधरा, वराभरणधरा मवोच्ित्तिणयद्याए श्रन्ने चयंति, अन्ते उववज्जति 1 


[सुयंप्रशशप्तिसूत्र 
१९८] 


राहु-कम्मयरूवणं 
१०३ प ता कह ते राहुकम्मे ? श्राहिए त्ति वएत्ना ? 
उ तस्य खलू इमा दो पटिवततीभ्रो पण्णत्ताश्नो तंजहा-- 


एत्थेगे एवमाहसु- र 
१ अत्थिणसे राहूदेवेजेण चंदवा सुर वा गिष्हुद, “एगे एव । 
एे पुण एवमाहंमु-- ह्व 
२ नत्थिणसेराहूदेवेजेण चद वा सुर वा गण्ड “एगे एवमाहंसु * 

तत्य जे ते एवमाहयु- ८ 

ताश्रत्थिणसे राहू देवे जेण चदं वा सुरं वा गिण्डुद, से एवमाहंु-- 

ता राहु णं देवे चंदं वा सुर वा गेण्टुमाणे-- 
बुद्धतेण गिष्हितता, बुद्धतेणंमुयद, 
बुद्तेण गिष््क्ता, मुद्धतेणसयद, 
मुद्धतेण गिष्डित्ता, बुद्धतेणपरुयइ, 
मुदतेण गिष्डित्ता, मुद्धतेणमुयई, 
वामभुयतेण गिष्हत्ता वामभुयतेणं मुयई, 
वामभुयतेण गिष्हुत्ता, दाहिणसुयतेणं मुयई, 
दाहिणभु्यंतेण गिष्डित्ता चामभुयतेण मुय, 
दाहिणभुयतेण गिष्त्ता दाहिणमुयतेणं मुय 11 
तत्य जे ते एवमाहमु- 
तानगत्थिणसे राह देवेजे णं चद वा, सुर वा गण्ड, ते एवमाहसु-- 

तत्थ ण इमे पण्णरसकसिणपोग्गला पण्णत्ता, तंजहा-- १. सिघाणणए्‌, 

२ जञिलिए, ३ खरु, ४ खतए्‌, ५. अजणे, ६ खजणे, ७. सीते, ८ हिम- 
सतक, ९ केलासे, १० अरुणाभे, ११. परिज्जए, १२. णससुरए, १३ कचि- 
जिए, १४. पिए, १५ राहू ¦ 


ता जया ण एए पण्णरस कत्तिणा कसिणा पोग्गला सथा चदस्स वा सुरस्स वा ठेसाणुबद्ध- 
चारिणो भनति, तया ण भाणुसलोयसि भाुत्ता एन वयति--""एव खनु राहु चद वा सुर वा गेण्इ" । 
एव ता जया ण एए पण्णरस कसिणा क 


सिणा पोग्गसा णो सया चदस्स चा सुरस्स वा 
लेसाणुबद्धचारिणो भवति, णो खलु तथा माणुसलोयसि माणुसा एवं बयति--"एव खल्‌ राहु चदवा 
भरर वा गेण्ह॒ह. ते एवमाहुसु । 


० ४ ~ ७ न «४ © < 


बोसवा प्राभृत] [ 
१९९ 
चय पुण एव वयामो- 


ता राहु णं देवे महिङ़ीए महज्युहएु महुव्वङे महायसे महासोक्वे महाण॒भावे, वरवत्थधरे, 
वरमल्लधरे वराभरणधारी । ४ 


राहुस्स णव णामाइं 

ता राहुस्स णं देवस्स णव णामधेज्जा पण्णत्ता, तंजहा--१ सिघाडणए, २. जडिलए, ३ खरणए, 
४. सेत्तए्‌, ५. ठडरे, ६. मगरे, ७ सच्छे, ८. कच्छे, ९ कण्णसप्पे । 
राहुस्स विमाणा पंचवण्णा 


ता राहृस्स णं देवस्स विमाणा पचवण्णा पण्णत्ता, तंजहा--१. किण्डा, २. नौला, ३ लोहिया, 
४. हाकिहा, ५ सुक्किल्ला । 


अत्थि कालएु राहुविमाणे खंजणवण्णामे पण्णत्ते । 
श्रत्यि नौलए्‌ राहुविमाणे लाउयवण्णाभे पण्णत्ते । 
अत्थि लोहिए्‌ राहुविमाणे मंजिद्ावण्णामे पण्णत्ते । 
मतिथ हालिदृए राहूविमाणे हाकिदहावण्णामे पण्णत्ते 1 


भ्रत्य सुक्किल्लएु राहूविमाणे मासरासिवण्णामे पण्णत्ते । 


ता जया णं राहू देवे मागच्छमाणे वा, गच्छंमाणे वा, विडव्वेमाणे वा, परियारेमाण वा, 
चंदस्स वा, सुरस्स वा लेस्तं पुरत्थिमेण आवरित्ता पच्चत्थिमेण वीरईवयइ, तया ण पुरत्थिमेणं चदे वा 
सुरे वा उवदंसेद्‌ पच्चत्थिमेण राहू । 


ता जया णं राहू देवे आगच्छमाणे वा, गच्छमणे वा, विउव्वेमाणे वा, परियारेमाणे वा, 
चंदस्स वा सुरस्स वा छेसं दाहिणेणं आवरित्ता उत्तरेणं वीरईवयई, तया णं दाहिणेणं चंदे वा सुरे वा 
उवदंसेद, उत्तरेण राहू । 

एएणं अभिलावेण पच्चत्थिमेण श्रावरित्ता पुरत्थिमेण वीईवयड, उत्तरेणं आवरित्ता दाहिणेणं 
वीरईवयई । 

ता जया णं राहू देवे आगच्छमाणे वा, गच्छमाणे वा, विउव्वेमाणे वा, परियारेमाणें वा, 
चंदस्स वा सुरस्य वा कसं दाहिणपुरत्थिमेणं मावरित्ता उत्तरपच्चत्थिमेणं वौरईवयडइ, तया णं दाहिण- 
पुरत्थिमेण चंदे वा सुरे वा उवदसेइ, उत्तरपच्चत्थिमेण राह । 

ता जया ण राहू देवे आगच्छमाणे वा, गच्छमाणे वा, विउव्वेमाणे वा, परियारेमाणें वा चदस्स 


सुयप्रजलप्तिसत्र 
न ॥ सरू 


वा सुरस्त वा लेसं दाहिणपच्चत्यिमेणं जावरित्ता उत्तरपुरत्थिमेणं वीईवयइ, तया ण दाहिणपच्चत्यि- 
मेण चदे वा, भुरे वा उवदसेडइ उत्तरपुरत्थिमेण राहू । 

एएण अभिलावेणं उत्तरपच्चत्थिमेणं आवरेत्ता दाहिणपुरत्थिमेण वीईवयई, उत्तरपुरत्थयिमेणं 
आवर्ता दाहिणपच्चत्थिमेण वीर्ईदवयदइ । 

ता जया ण राहू देवे आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा, विखव्वेमाणे वा, परियारेमाणे चा, चंदस्स 
वा सुरस्स वा लेस्स आघरेत्ता वीरईवयडइ तया ण माणुसलोयसि मणुस्सा एवं वयति “राहुणा चदे वा, सुरे 
चा गहिएु 

ता जया ण राहू देवे आगच्छमाणे वा, गच्छमाणे वा विखव्वेमाणे वा, परियारेभाणे वा, चेदस्स 
वा सुरस्स बा लेस आवरेत्ता पासेणं वीर्ईवयद, तया ण माणुसलोयंस्ि मणुस्ता एवं वयंति--“चदेण वा, 
सुरेण चा राहुस्स कुच्छी भिण्णा 1 

ता जया ण राहू देवे आयच्छमणे वा, गच्छमाणे वा, विरव्वेमाणे वा, परियारेमाणे वा, चंदस्स 
वा, सूरस्स वा लेसं आवरेत्ता पच्चोसककइ तया णं माणुस्रोयसि मणुस्सा एव चयति--“ राहुणा चंदे 
वासूरेवा वते।" 

ता जया ण राहु देवे आगच्छमाणे वा, गच्छमाणे वा, चिउन्वेमाणे वा, परियारेमाणे वा, चंदस्स 
वा, भुरस्स बा लेस आवर्ता मज्क्ञ मनज्जेण वीरईवयईइ, तया णं माणुसरोयति मणृस्सा एवं बयति- 
“राहुणा चदे वा, सूरे चा विडयरिए्‌ 1" 


ता जया ण राहू देवे भागच्छमाणे वा, गच्छमाणे चा, विउव्वेमाणे वा, परियारेमाणे वा, चंदस्त 
वा सूरस्स वा छेसं भ्रावरेत्ता अहे सर्पाकिख सपडिर्दिसि चिहद, तया ण माणुसलोयंसि मण॒स्ता एवं 
वयत्ति-“राहुणा चंदे वा सूरे वा घत्थे 1" 


राहुस्स दुविहृत्ं 
प, कड विहे णं राह पण्णत्ते ? 
उ. इविहे पण्णतत, तंजहा-ता धुवराहु य पन्वराहू य । 


रु, तत्थ ण जे ते धृवराहू से णं बहुलपक्लस्स पाडिवए्‌ पण्णरसद भागेणं भागं चंदस्स 
लेसं भवरेमाणे आवरेमाणे चिदु, तंजहा--पढमाएु पढमं मागं, जाव पण्णरसमीए 
पण्णरसम भागं । 
चरमे समए चदे रक्ते भव, 
भ्वसेसे समए चदे र्ते य, विरतते य भव । 


बीसा प्रासृत | 
[२०१ 


तमेव सुक्कपक्चे उवदसेमाणे उवदसेमाणं चिद, तजहा- पमा पढम भाग जाव 
पण्णरसमीए पण्णरस्रम भाग । 
चरमे समए चदे चिरत्ते य भवड, 
अवसेसे समए चदे रक्ते य विरक्ते य भवड । 
ख॒ तत्थ ण जेते पव्वराहु से जहण्णेण छण्ह्‌ मात्ताण, 
उक्कोस्ेण बायालौस्ाए मासाण चदस्स, अडयालीसाए चवश्छुराणं सृर्स । 
चंदस्स ससी-ग्रभिहाण 
१०४ १. ता कहं ते चदे ससी चदे ससी आहिए ? त्ति बएुज्जा । 
उ ता चदस्स ण नोईातिदस्स जोइसरण्णो मियके विमाणे कता देवा, कतामो देवीभो, कता 
जासण-सयण-खम-भड-मत्तोवगरणाइ्‌ । 
अप्पणा वि ण चदे देवे जोईसिदे जोडसराया सोभे कते सुभे पियदसणे सुरूवे 1 
ता एव खलु चदे ससी, चदे ससी आहिए त्ति वएञ्जा 1 
सूरस्त श्राइच्चाभिहाण 
प॒ ता कहूं ते सूरिएु आच्च सूरिए भइच्चे आहिए ? त्ति वटुज्जा । 
उ ता सूरादीया समयाइ वा आवलियादइ बा जाणापाण्‌ह वा थोवेह वा, जाव उस्सपिणो, 
भ्रोसप्पिणीद्‌ चा । ता एव खलु सूरे आडइच्चे सूरे आइच्चे आहिए त्ति वएञ्जा । 
चंद-सुरार्ईइणं काम-भोगपरूवणं 
१०५ ¶ ता चदस्सर ण जोईसिदस्त जोईइसरण्णो कड अर्गमहिसीभो पण्णत्तामो ? 
उ ता चत्तारि श्रगमहिसीश्रो पण्णत्ताओ, तजहा--१ चंदप्पभा, २ दोसिणाभा, ३ अध्िवि- 
साक्ली, ४ पभेकरा। 
जहा हैदर त चेव जाव णो चेव णं मेहुणवत्तिय ) 
एव सूरस्स वि णेयव्वं । 
प॒ता चदिभ-सूरिया जोडसिदा जोदसरायाणो केरिसे कामभोगे प्चणुभवमाणा विहरति? 
ता से जहाणामए के& पुरिसे, 


पठमजोग्वणुहाणबलसमत्थे, 
पठमजोञ्वणुडाणवबलसमत्थाए्‌ भारियाए सदधि, 


अचिरवत्तविवाहैः 


२०२] 


[सूर्त्रशस्तिसुत्र 


अत्थस्थी जत्थगवेसणयाए सोलसवासविप्पवसिए, 

से ण ततो ल्द्‌ठे कयकज्जे अणहसमग्गे पुणरवि णियगधर हन्वमागषएुः 

पहाए कयबलिकम्मे कयकोउयमगलपायच्छित्े सुद्धप्पयेसादइं मगलाहं वत्थाहुं पवरयरि- 
हए 

अप्य-मह्ग्धाभरणालकियसरीरे, 

मणुण्ण थालीपाक्सुद्ध अटारसवजणाउकल भोयण मुतते समाणे, 

तसि तारिसगसि वासधघरसि मतो सचित्तकम्मे, 

बाहिरभो दूमियघष्रुमट्‌ठे विचित्तउल्लोश्र-चित्लियतले बहुसमसुविभत्तूमिभाए, मणि- 
रथण-पणासियधयारे । 


कालागुरू-पवरकु दुरुक्क-तुरक्क-धूव-मघमेतगधृद्धयाभिरामे चुगंधवरगंधिए, गंधवहटि- 
भए 


तस्ति तारिसगसि सयणिज्जसि इहो उण्णएु मज्छ्रे णयगभीरे उभभो सर्मलगणवह्ए, 
उभमो पण्णत्तगडविन्बोयणे, 


सुरम्भे गगापुलिण-बालुभा-उदहाल-सालिसए सुचिरइयरयत्ताणे, गोयचिय-खोभिय- 
खोमदुगुलपटूषडिच्छायणे, रत्तसुयसवडे, 


सुरभ्मे आदंणग-रूय-चुर-णवणीय-तुलफासे, सुगधवर-कुयुमचुण्ण-सयणोवयारकलिषए, 
ताए तारिसाष्‌ भारियाए सदधि सिगारागारचार्नेसाएु सगत-हसित-मणित-चिद्वित 
सलाव-विलास-णिउणचुत्तोवयारकुसलाए अणुरत्ताचिरत्ताए मणोऽणुकूलाएु सद्ध एगतर- 
तिपसत्ते मण्णत्थ कत्य सण अकुल्वमाणे इट्ठे सदहु-फरिस-रस-रूव-गघे पचविहे 
माणुस्सए कामभोगे पच्चणुभवमाणे विहरिज्जा । 


` ता से ण पुरिसे विउस्तनणक्रालसमयसि केरिसए सायासोक्ल पच्चणुभवमाणे विहरह ? 


उरा सभणाउसो 1 


ता तस्स ण पुरिसस्त कामभोगेहितो एत्तो मणतगुणविसिदटुतरा चेव वाणमतराण 
देवाण कामभोभा, 


वाणमतराण देवाण काम-भोरगेहितो अणतगुणविसिद्ुतरा चेव असुरिदवन्जियाण भवण- 
वासीण देवाणंे कामभोगा, 


भमुरिदबम्नियाण देवाण काम-भोगेहितो एक्तो मणतगुणविसिद्तरा चेव असुर- 
कुमाराणं इंदभुथाण देवाण कामभोया, । 


वौसवां प्रासृत] {२०३ 
जसुरकुमाराणं देवाणं काम-भोरगोहितो अणतगुणविसिहुतरा चेव गहगण-णक्त्त-तारा- 
रूवाणं काममोगा, 


गहगण-णक्चत्त-तारारूवाण काम-मोरगेहितो मणतगुणविसिडतरा चेव चदिम-सुरियाण 
देवाणं कामभोगा, 


ता एरिसए ण चदिभ-सुरिया जोहसिदा जोईसरायाणो कामभोगे पच्चणुभवमाणा 
विहरति । 


अट्‌ठकासोड महठ्काह्‌। 


१०६ तत्थ खल्‌ इमे अद्ासीई महग्गडा पण्णत्ता, तनहा-- । 
१ इगालए, २ वियालषए्‌, ३ लोहियक्वे, ४ स णिच्छरे, ५ आहुणिए, ६ पाहुणिएु, ७. कणे, 
८ कणए, € कणकणणए, १० कणवियाणषएु, ११ कणसतणएु । 


१२ सोमे, १३ सहिए, १४ अस्सासणे, १५ कंज्जोयए, १६ कञ्वडए, १७ अयकरणएु, 
१८ दुदुभए, ९९ सखे, २० संखवण्णे, २१ सखवण्णाभे, २२ कसे । 

२३ कसवण्णे, २४ कंसवण्णामे, २५ णीले, २६ णोलोभासे, २७ कूप्पी, २८ रूप्पोभातते, 
२९ भसि, ३० भासरासी, २१ तिले, ३२ तिलपुष्फवण्णे, ३३ दगे । 

३४ दगपचवण्णे, ३५ काले, ३६ काकधे, ३७. इदग्गी, २८ धूभकेॐ, ३९. हरी, ४० पिले, 
४१ बुहै, ४२ सुक्क, ४३. बहस्स्ई, ४४. राहु । 

४५ अगत्थी, ४६ माणवगे, ४७ कासे, ४८ फासे, ४९ धरे, ५० पमुहे, ५१. वियङ, 
५२ विसंधी, ५२ णियल्ले, ५४ पत्ते, ५५ जडियाइल्ते । 


५६ अरणे, ५७ अग्गित्लए, ५८ काले, ५९ महाकाले, ६०. सोत्थिए, ६१ सोवदत्थिए, 
६२ वद्धमाणगे, ६२. पलबे, ६४ णिच्चालोषए, ६५ निच्चुज्जोए, ६६ सयेपमे । 


६७ ओभासे, ६८ सेयकरे, ६९ खेमकरे, ७० आभकेरे, ७१ पभकरे, ७२ अपराजिएः 
७३ अरएु, ७४, असोगे, ७५ वीयसोगे, ७६ विमले, ७७ चियत्ते । 


७८, वितथे, ७९. विसालते, ८० साले, ८१ सुन्वए्‌, ८२ श्रनियह़ी, ८२ एगजडी, ८४. जडो, 
८५. करफरिएः ८६ रायग्गले, ८७, पुष्फकेॐ, ८८ भावकेॐ+ । 


१ स्यानागभ्र २,उ ३, सू ९५ मे जदृषद्रीपके दो चन्धौ दो सूयो के ८८ प्रहोकीसख्यादोदोकीदीमईहै। 


खंवाटहणीगाहाओौ 


इगालए, २ वियालए, ३ ोहियक्वे, ४ सणिच्छरे चेव । 
५ आहुणिए, ६. पाहुणिए, ७-११ कणगसनामा उ पचेव ॥ 


१२. सोमे, १२३ सहिए, १४. आसासणे य, १५ कज्जोवए य, १६ कमञ्बडए । 
१७ अयकरणए, १८ दु दहएः १९-२१ सवसनामाभ तिन्तेव ॥। 


२२-२४ तिन्नेन कसनामा, २५-२६ णीला, २७-२८ रप्पौ य होति चत्तारि । 
२९-२०. भास, ३१-३२ तिलपुष्फवण्णे, ३३-३४ दग-पणवण्णे य, ३५ फाय, ३६ काकंषे ॥ 


३७ इंदग्गि, ३८ धृमकेऊ, ३९ हरि, ४० पिगलषए, ४१ बुहे य, ४२ सुक्के य । 
४३ वहस्सरई, ४४ राहु, ४५ अगत्थी, ४६ माणवए, ४७ कास, ४८ फासेय॥। 


४६ धृरे, ५०. पमुहे, ५१. वियडे, ५२ विसधि, ५३ णियले, ५४ तहा पयत्ले य । 
५५ जडियाइकए, ५६ अरुणे, ५७ अग्गिल्ल, ५८ काठे, ५९ महाकाले य ॥। 


६० सोत्थिय, ५१. सोवत्थिय, ६२ बद्धमाणगे, ६३ तहा पलबे य । 
६४. णिच्चालोए, ६५ णिच्चुज्जोए, ६६ सयपमे, ६७ चेव मोभासते ।। 


६८ सेयकर, ६९ सेमकर, ७० आभकर, ७१ पभकरे व बोद्धव्वे । 
७२ अरए, ७३ विरए य तहा, ७४ असोगे, ७४ वीयसोगे य ॥ 


. ७६ चिमल, ७७. वितत्त, ७८ वितथे, ७९ विसाल, ८० तह साल, ८१ सुन्वए चेव । 
८२ बनिथदटरी, ८३ एगजडी य, ८४ होड विजडी य बोद्धव्वे।। 


८५. करकरए, ८६ रायग्गल, ८७ बवोद्धव्वे पुप्फ, ८८ भावकेऊ य । 
अहुसीई्‌ गहा खलु णेयग्वा भ्राणुपुख्वीए ॥ 


[1[] 


उवसहारो 


इइ एस पाहृडत्था, अभन्वजणहिययदुत्लाहा इणमो । 
उकविकत्तिया भगवद; जोडइसरायस्स  पण्णत्ती ॥ 


एस गहियाऽवि सता, थद्धे गारविय माणि-पडिणीए । 
अबहृस्सए ण देया, तव्विविरीए भवे देया॥ 


सद्धा-धिति-उटूणुच्छहह्‌-कम्म-बल-वि रिय-पुरिसकार्रोहि । 
जो सिक्िओऽवि सतो, अभायणे परक्िखिवेज्जाहि ॥ 


सो पवयण-कुल-गण-सघबाहिरो णाण-विणय-परिहीणो । 
श्ररहत-येर-गणहरमेरं फिर होड वोल्ीणो ।। 


तम्ह्‌ा धितिउद्ाणुच्छाह कम्म-बल-विरियसिक्खिमं णाणं । 
धारेयव्वं णिवमा ण य अविणएसु दायव्वं ।} 


वीरवरस्स॒ भगवभो, जर-मरण-किलेस-दोसरहियस्स । 
ववामि विणयपणमो, सोक्वुष्पाए सया पाए 1 


॥ सुरियपण्णत्ती समत्ता ॥ 


11] 
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सययावरपणोय चट वण्णत्तिसुत्तं 
नमो अरिहृताणं ॥ 

जयद नव-नलिण-कुवलय-वियसिय-सयवत्त-पत्तलदलच्छो । 
चौरो गइ द-मयगल-सललिय-गयविक्कमो भयव }! १ 1 
नमिऊण असुर-सुर-गरल-भुयग-परिवदिए गयकिलेसे । 
अरिहै स्िद्धायरिय-उवन्क्षाए सन्बसाहु य॥२॥ 
फुड-वियड-पागडत्थं, वुच्छ पुन्व-सुय-सार-नीसद । 
सृहुम गणिणोवइट्‌ठ, जोईदस-गणरायपण्णत्ति 11 ३ ॥1 
नामेण इदभुइत्ति गोयमो वदिज्ण तिविहेण। 
पुच्छइ जिणवर-वसह्‌, जोहइसरायस्स  पण्णत्ति । ४ ॥ 
कड मडलाइ वच्च १ तिरिच्छा फि च गच्छई २। 
ओभासदईइ केवइयं ३, सेयादइ कि ते सरटि ४।1५॥ 
कहि पडहया केसा ५, कहु ते ओयसठिई ६। 

के सूरिय वरयते ७, कहु ते उदयसठिई ८।६॥। 
कडइकट्रा पो रिसीच्छाया ९, जोगेत्ति कि ते आहिषए १०। 

कि ते सवच्छराणाई १९१, कड सवच्छराइ य १२।।७॥ 
कह चंदमसो बुडी १३, कयाते दो (जो) सिणा बहू १४। 

के सिग्घगई वृत्ते १४ किते दो (जो) सिणलक्वण १६।। ८ ॥ 
चयणोववाय १७, उच्चत्ते १८, सरिया कड आहिया १९। 
अणुभावे केरिसे वत्ते २० एवमेयादं वीसरई । ९ ॥ सूत्र १॥ 
वङ्ोवड़ी £ मुहत्ताण-मद्धमडलसट्ईि = २। 

के ते चिण्ण परियरहइ ३, श्रतर कि चरति य ४।१०॥ 


जोगाहद केवदयं ५, कव्यं च विकपड ६। 


-- भमडलाण य सठाणे ७, विक्ष्वभो ८ अद्र षाहुडा।। ११॥। सूत्र २॥ 


छप्पंच य ॒सत्तेव य, अद य॒तिक्षि य हवंति पडिवत्ती । 
पटमस्स॒ पाहुखस्स उ, हवति एयाभो पडिवत्ती 1! १२ ॥। सूत्र ॥ 


श [शूर्थपरप्तिसूष् 


पडिवत्तोभ्रो उदए, भडुव अस्थमणेसु य । 
मेयधाए कण्णकला, मुहृत्ताण गई य ॥ १३, 


निक्वममाणे सिग्धगई, पविते सदगर्ईड य, 
चुरसीइसयं पुरिसाण, तेसि च पडिवत्तीभो 1 १४॥ 


उदयम्मि अद्र भणिया, मेयग्धाएु दुवे च प१डिवत्तौ । 
चत्तारि मुहृत्तगरए, होति तदइयम्मि पडिवत्ती ।1 १५ ॥ सूत्र ४ 


मावलिय ९, मुहृत्तमगे २, एवभागा ३ य, जोगस्सा ४। 
कुखाइ ५५ पुष्णमासी ६ य, सनिवाए ७ य सटिई्‌ ८ । १६।। 


तारण ९ च णेता य, १०, चदमर्गत्ति १९१ यावरे। 
देवताण य अन्क्यणा १२, मृहूत्ताणं नासया १३ इय 11 १७ ॥ 


दिवसा राई य वुत्ता १४ य, तिहि १५, गोत्ता १६ भोयणाणि य १७। 
माइच्चचार १८, मासा १९ य, पंच सवच्छरा २० इय 1! १८ ॥1 


जोद्रसस्सत य दराईं २९१, मक्खत्ततिचए २२ विय । 
दसमे पाहुडे एए वावीस पहुड-पाहुडा 1 १९ ॥ सुच्र ५॥ 


तेणं कालेण तेण समएण मिहिला णाम णयरी होत्था रिद्धत्यिमियसमिदा पमूइयजणजाणवया 
जाव पासादीया, वण्णमो 11 १ ॥ 


तीते ण मिहिलाए्‌ णयरीए्‌ बहिया उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाषए्‌ एत्थ णं माणि णामं चेद्ए 
होत्था चिरारईए्‌, वण्णो । २॥ 


तीसरे ण भिदहिकाएु णयरीए जियसत्तूणाम रायः, घारिणी देवी, वेण्णओ ।1 ३ 1! 


तेण कालेणं तेण सनएणं तमि माणिभद चेइए सामी समोसे, परिसा णिर्गया, धम्मो कहिमो, 
परिसा पडिगया जाव राया जामेव दि पाउञसरए तामेव दिति पडिगए ।1 ४ ॥ सूत्र ६॥ 


तेण ककण तेण समएणे समणस्स भगवञ महावीरस्स जेदट्ठे अतेवासौ इदग्र णाम अणगारे 
गोयमगोत्ते णं सन्तुस्तेहे जाव पच्छुवासमाणे एव वयासी ११ सूत्र ७ ॥ 


१० ता कहु ते वड्ढोवङ्ढ मुहूत्ताण आहितेत्ति चदेज्जा ? 


ॐ° गौयमा ! ता अदु एगणवीपे युहुत्तसते सत्तावीस च सत्तदिभागो 
वदेज्जा ॥\ सूत्रे ८ ॥! ^ 


जाच 


सुर्यं चन्द्रसत्र ] [२०९ 
इय एस पागडत्था, अभनग्बजणह्ियय-दुल्लभा इणमो । 
उकिकित्तिया भगवती जोडइसरायस्स पण्णत्ती \\ १॥ 
एस गहियाति सत्री, यद्धे गारवियमाणपडिणीए । 
अबहृस्सुए ण देया, तव्विवरीएु भवे देया॥२॥ 
(सद्धा) धिदउट्ाणुच्छाहु-कम्मबलविरिय-पुरिसकाररोहि । 
जो सिक्लिश्रोवि संतो, भभायणे पक्खिविज्जाहि।। ३।1 
सो पवयण-कूल-गण-संघवाहिरो णाणचिणय-परिहोणो । 
अरहंत-येरगणहरमेरं किर होड बोलीणो 11 ४॥। 
तम्हा षिदउद्राणुच्छाह-कस्मवलवीरियसिक्लियं नाणं 
धारेयव्वं णियमा, ण य श्रचिणणएसु दायन्वं ॥५॥। 
वीरवरस्स भगवतो, जरमरण-किलेस-दोसरहियस्स । 
व॑दामि विणयपणतो सोक्वुष्पाए सया पाए ६ ॥1 सूत्र १०७॥। 
वीसदमं पाहुड समक्त ।। 
चदपन्त्ती समत्ता ॥ 


श्री सूर्य-चन्द्रप्रजप्तिसूत्र का गणित विभाग 


सूच्रसख्या < 


मुहूतं के परिमाण को हानि-वृद्धि : नक्षत्रमास के मृहतं का परिमाण 
एकं युन के अहोरात्र १८२० होते है! एक युग के न्त्रम्िकीसल्या ६७ द! एक 


नन्नत्रमात्त के दिवत्त १८३०--€७ करने से २७ दिन २१/६७ मृहृतं प्रमाण होता दै 1 वहु इस्‌ 


प्रकार 
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रूप मे १५ मुहूतं ३०/६२ होगे । इस सस्या को पूर्वोक्त ८७० मे मिलाने पर ८८५ मुहूतं पुणं एव 
३०/६२ मृहूतं को संल्या होगी । 
कर्ममास के मुहूर्तो कौ सस्या 


एक युगमे ३० दिन का एक कर्ममास होता है । उसके मुहूतं वनाने के लिए ३० से गुणा 
करने पर ३०.८३० = ९०० होते हैँ । यह कमेमास के मुहूर्तो कौ सख्या है । 


भास मुहर्तो कौ सख्या 

१ नक्षत्रमास ८१९०८ २७/६७ मु 
२ सूर्यमास ९१५ मु 

३3 चन्द्रमास ८८५ । ३०/६२ मु 
४ कममास ९०० मु 


प्रथम प्रामृत का न्रार्वा सूत्र समाप्त 
सू्रसंख्या €, १०; ११ 


३६६ राधि-दिवस फा प्रमाण 

सवर्यिंतरमडल से सर्वंवाह्य मडल मे गमन करने पर एव सवेवाह्य मडल से सर्वाभ्यतर 
मडल मे गमन करने पर सूर्य को ( ३६६ रात्रि दिवस }) लगते है 1 - सूत्र स. ९ 

सूरय ३६६ दिवस मे १८४ मडल मे सचार करतारहै। -सूत्रस १० 


राव्रि-दिवस की हानि-वृद्धि का प्रमाण 


सूर्यं ३६६ दिवम मे सर्वाभ्यन्तर मडल मे से सवंवाह्य मडल मे, सवेवाह्य मडल मे से सर्वाभ्यन्तर 
मडल मे परिक्रमा करता है 1 सर्वाभ्यन्तर मडल मे से स्वेवाह्य मडल तक १८३ दिवस मे परिक्रमा 
करता है । जव सूर्यं सर्वाभ्यन्तर मडल मे होता है तव १८ मुहूतं का दिन एव १२ मुहूतं की रात्रि 
होती है । स्रवभ्यिन्तर मडल मे से सर्व॑वाह्य मडल तक जाने मे १८३ दिन होते हैभ्रौर उस समय 
मे ६ मृतं कौ हानि-वृद्धि होती दै। 

एक दिवस मे मुहूर्तं के २/६१ भाग की वृद्धि-हानि होती है । भ्र्थात्‌ दिवस के परिमाणमे 
महतं के २/६१ भाग की हानि दोतीहै श्रौर रत्रिके परिमाण मे मुहूतं के २।/६१ भागक वृद्धि 
होती है। 

मूर्यं जसे-जंसे वाह्यमडल की श्रोर गमन करता है वैसे-वेसे दिवस के परिमाण मे हानि ग्रौर 
राविकेप्रमाणमे वृद्धिदहोतीहै। 

मूयं जव सर्ववाह्यमडल मे वर्तमान होता है तव १२ महतं का दिन ्रौर १८ गृहत कौ रात्र 
दोनी है । सूरं जैसे-जैसे सर्वाभ्यन्तरमडल कौ तरफ गमन करता है वसे-वैसे दिन मे वृद्धि श्रौर रात्रि 
मे हानि होती है। 


२१२] [ुर्यप्रनप्तिसुत्र 


प्रथम ६ मास मे दिवस घटता है श्रौर रात्रि बढतीहै। दुसरे ६ मासमे दिवस वढता है 
भ्रौर रात्रि धटती है । 
हानि-वृद्धि का प्रमाण मुहूतं के २/६१ भाग जितना होता है । -- मूत्र ११ 
प्रथम प्राभृत का प्रथम प्राभृत-प्राभृत समाप्त 
तृतीय प्रामृत-प्रामृत मे 'लयमेग चोयाल' गाथा श्रपणं होने से श्रथं नही कर सकते हं । शेष 
व्यवच्छेद है । इस प्रकार शरी श्रमोलक ऋषिजी ने सू्ंप्रज्ञप्ति की भाषा मे लिखा है तथा टीकाकार 
मलयगिरिङृत टीका से भी यथार्थं गणित १४४ श्राता नही है । जिनके ध्यान मे गणित को प्रक्रिया 
हो यदि वे बताने की कृपा करेगे तो श्रुतसेवा मानी जायेगी । 
प्रथम प्राभृत का तृतीय प्रामत-प्राभूत समाप्त । 


सुत्र १५ 


दोसूर्योके (भरतभश्रौरटेरवतके ) संचरण समथ मे परस्पर अन्तर 

सचरण करते समय दोनो सूर्यो के वीच प्रत्येक मडल मे ५ योजन ३५/६१ भाग प्रन्तर होता 
है । जब दोनो सूयं सर्वाम्यिन्तरमडल मे वततंमान हो तब दोनो सूर्यो के वीच ९९६४० योजन भ्रन्तर 
होता है। 

जम्बदीप क्षेत्र एक लाख योजन के विष्कम्भ वाला है । प्रत्येक सूर्यं १८० योजन भ्रवगाहन 
करके सचार करता है । 


१००००० योजन मे से दोनो सूं का ग्रवगाहन क्षेत्र १८० ग्रौर १८० योजन कुल मिलाकर 
३६० योजन कम करने पर ९९६४० योजन शेष रहते है ।! जो सवभ्यिन्तरमडल मे वर्तमान दोनो 
सूर्यो का श्रन्तर होता है । 

१८४ सू्यंमडल के १८३ श्रन्तर होते है रौर एक मडल का दुसरे मडल तक २ योजन 
४८/६१ भाग का भ्रन्तर होता है । अरत जव सूयं एक मडल से दूसरे मडल मे जाता है तव दोनो श्रोर 
के मडल कै प्रन्तर २ योजन ४८/६१ श्रौर २ योजन ४८/६७ का जोड करने प्रर ५ योजन ३५।६१ 
भाग होता है। 
सरवेबाह्यमंडल मे वतमान दोनो सूर्यो का परस्पर अस्तर 


दोनो सूर्यो कौ श्रपेक्षा प्रतिमडल ५ योजन ३५/६१ भाग श्रन्तर पूवं मे वताया है । सवं- 
भ्राभ्यन्तर मडल से सवेबाह्यमडल १०८३ वा होता है । १८३ को ५ योजन ३५/६१ से गुणा करने 
पर ३८३४० इस प्रकार १०२० योजन भ्रन्तर भ्राता है । इस १०२० योजन भ्रन्तरको ९९६४० 


६१ 
ह स # ००६६० योजन होता है । जो सवंबाह्यमडल ते वर्तमान दो सूर्यो का परस्पर श्रन्तर 


प्रथम प्राभृत का चौथा प्राभृत-प्राभृत समाप्त । 


परिशिष्ट] [२९३ 


एक भहोरात्न में सुर्यं का सचरण-क्षेन 
सूयं एक ग्रहोरात्र मे २ योजन ४८/६१ भाग सचरण करता है । सूर्यं १८३ दिवस मे ५१० 
योजनं संचरण करता है, जिससे एक दिवस मे २ योजन ४८/६१ भाग संचरण करता है । 


१८३ मडल का १८३ दिवस मे सूर्यं सचरण करता है । एक दिवस मे एक मडल मे सचार 
करता है । सूयं के सर्वंमडउलो का सचरण क्षेत्र ५१० योजन काहै। एक मडल का एकं दिव्सका 
सचरण २ योजन ४८/६१ भाग होता है । -सूत्र १८ 


प्रथम प्राभृत्त का छठा प्राभूत-प्रामृत समाप्त । 
सत्र २५ 
प्रत्येक मडल का चिषकम्भ-मायाम 


जव सूर्यं सवभ्यिन्तरमडल मे हो तव १ लाख योजन का ४८/६१ भाग वाहृत्य से ९९६४० 
योजन अआआयाम-विष्कम्भ से ३१५००८९ योजना परिक्षेप से सक्रमण करता है तब १८ महुते का उत्कृष्ट 
दिवप्न श्रीर जघन्य १२ मृहृतं कौ रात्रि होती है । 


जव सूयं सवभ्यिन्तरमडल कै भ्रनन्तरवर्तीं मडल मे सक्रमण करता है तव १ योजन का 
४८/६१ भाग वाह्य से ९९६४५ योजन ३५/६१ भाग श्रायाम विष्कम्भ से, ३१५१०७ योजन 
किचित्‌ विशेष न्यून परिक्षेप से चार (गति) करता है 1 तव दिवस ग्नौर रात्रि का प्रमाण सर्वास्यन्तर- 
मडल के समनदही होतार 
सर्वाम्यन्तरमंडल मेँ मायाम-विष्कस्मे का प्रमाण 


एक सूर्यं १८० योजन श्रवगाहन करके गति करता है । जम्द्रीप के दोनो सूयं कौ श्रषक्षा 
३६० योजन श्रवगाहना जम्बरद्रीप क्षेत्र के १ लाख योजन प्रमाण मेसे कम करने पर ९९६४० योजन 
रहते ह । जो सर्वाभ्यन्तरमडल का ग्रायाम-विष्कम्भ है । 


सुन २० 


सर्वाम्त्तरमडल फा परिक्षेप 
सर्बास्यन्तरमडल का परिक्षेण ( ३१५००८९ } योजन है । वह इस प्रकार है-- 


( सर्वाभ्िन्तर मडल का विष्कम्भ )*>८ १० इस सूत्र से परिषेप का विचार करने पर निम्न 
प्रकार से होगा- 
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००१८०७९ 


उक्त प्रकार से गणित करते पर सर्वा्यतरमडल का परिक्षेप ३१५०८६९ योजन होता है रौर 


१८०७९ शेप रहते हैँ 1 


प्रत्येक मंडल फा परिक्षेप 


प्रत्येक मडल मे ५ योजन ३५/६१ भाग भ्रायाम-विष्कम मे वृद्धि होती है । तदनुसार 
सवभ्यितरमडल कै श्रनन्तरवर्ती मडल का अ्रायाम विष्कम ९९६४५ योजनं ३५।६१ भाग है 1 प्रत्येक 
मडल का परिक्षेप निकालने के लिये (जानने के लिये) ५ योजन के इकसखिया भाग करने पर 
५२८६१ ३०५ ग्राते हँ ! उनमे ३५ भाग श्रौर मिलाने पर ३४० होति है । 


परिक्षेय निकालने की विधि-- 


(विप्कम का)* >‹ १० 
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) ११५६००१० 
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५ १०७२५ 











भज 


२१५० ००३७१ 


. १०७५ के योजन वनाने के लिये ६१ से भाग देने पर [१०७५--६१)] १७ योजन ३८/६१ 
ग्राएगे । प्रत्येक मडल मे १७ योजन ३८/६१ भाग परिक्षेप वढता है । 


भ्रत्येक परिमडल का परिक्षेप व्यवहार से १८ योजन ग्रौर निश्चय से १७ योजन ३८।६१ 
भाग्‌ टै । प्रत्येक मडल कै परिक्षेप मे १८ _ योजन मिलाने पर द्रसरे मडल का परिक्षेप होता है । एसा 
करने पर सूर्यं सक्रमण करता-करता सर्वैबाह्य मडल मेश्राता है तव प्रायाम विष्कभ १००६९६० 
होता दै । 

सर्ववाह्य मडल का परिक्षेप ३१०८३१४ ८६९ है 

व्यवहार से ३१०८३१५ योजन होता है 1 
सर्ववाह्य मंडल को आयाम-विवकम-परिक्षेप निकालने कौ विधि 

रत्येकं मडल मे ५ योजन ३५।६१ भाग वडता है जिससे स्व॑बाह्यमडल मे कितनी वृद्धि 
होगी 

परिमडल १८३ होने से ५ योजन ३५/६१ भाग से गुणा करने पर १८३ मडल > 
योजन = ९१५ योजन होते दै 1 

३५ भाग > १८३ मडल = ६४०५ होते है । इनके योजन बनाने के लिये ६४०५ को ६१से 
शग देने पर १०५ योजन श्राति ह 1 पूर्वोक्त ९१४ योजन मे १०५ योजन भिलाने षे १०२० योजन 
होते दं । सर्वाभ्यतरमंडल के श्रायाम ९९६४० योजन मे १०२० योजन जोडने षे स्वबाह्यमडल 
का १००६६० योजन श्रायाम होता है } 

सर्वैवाह्य मडल का परिक्षेप ३१८३२१५ योजन है । जिसको प्राप्त करने की विधि इस 
प्रकार दै- 
सर्वबाह्यमंडल फा परिक्षेप निकालने की विधि 

परिक्षेप निकालने के लिये 
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इस प्रकार ८६९ हजार से कम 
प्र ३१५ ग्रहण क्ये हैँ । इस प्रकार स्वं 
होत्ता है। 
स्वेम्यितरमडल का परिक्षेप 
के परिक्षेप मे १७ योजन 
वृद्धि होती है ? 


[सूर्यप्रज्ञप्तिसुत्र 
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३१८३ १४ ८६९ योजन परिक्षेप 
॥. 1: .॥ 1. ॥1 

१०१३२ ४३५६००० 

९ 





११३ 
६१ 


५२२४ 
५०२६ 








०२००३१५ 
१९०८९ 








००९४६६० 
६३६६१ 


३०९९९०० 
२५४६४९६ 








०५५३४०४० ० 
५०९३०३०४ 


०४४१००९६०० 
३८१९७५७९ ६ 











९०३३८०४० ० 
५६२९६६७५६१ 


यका 





ह परन्तु श्रघादध्वभेक ग्राह्यम्‌" इस न्याय से ३१४ के स्थान 
बाह्यमडल का परिक्षेप ३१८३९१५ योजन (व्यवहार से) 


३१५००८९ योजन है । पूवं मे वताई गई रत्ति से प्रत्येक मडल 


२८।६१ भाग कौ वृद्धि होती है तो १८३ मडल मे कितने योजन परिक्षेप की 


परिशिष्ट] [२१७ 


१८३ मडल >< १७ योजन = ३१११ योजन होते हं । 
१८३ मडल > ३८ (योजन का भाग) करने पर ६९५४ भाग श्रायेगे । 
६९५४ भाग कै योजन करने के लिये ६१ से भाग देने पर ११४ योजन होगे 1 


१ ३१११ योजन मे ११४ योजन मिलाने पर ३२२५ योजन १८३ परिमडल की परिक्षेप वृद्धि 
। 


सर्वाभ्यितरमडल के परिक्षेप ३१५०८९ योजन मे ३२२५ योजन के भिलाने पर स्व॑वाह्य 
मडल का परिक्षेप ३१०८३१४ दोगा । 


इस सूत्र के मूलपाठ मे ३१ ८३१५ योजन सवेवाह्यमडल का परिक्षेप कहाहै । वह्‌ 
व्यवहार से समना चाहिये । क्योकि पूवं मे प्रत्येक मडल का परिक्षेप निकालने पर ३७५ शेष वढते 
ह 1 उनको १८३ मडल से गुणा करने पर ६८६२५ आ्राते है । इस सख्या को २१५० से भाग देने पर 
३१ शअ्रातेहै। जो ६१के प्रधेभागकी श्रपेक्षा विशेप होनेसे व्यवहार से पूर्णं मानकर ३१८२३१५ 
कहे है । 

प्रत्येक मडल का अतर २ योजन ४८।६१ भाग है । दोनो सूयं के मडल का ्रन्तर ५ योजन 
३५/६१ भाग है । सर्वंमडल का क्षेत्र ५१० योजन है । सूत्र २० 

प्रथम प्राभृत का श्रष्टम प्राभृतःप्राभूत समाप्त । 


सूत्र २३ 


सुर्यं की प्रत्येक मंडल मे प्रतिमुहृत्तं कौ गति 

सूयं जव मडल मे सक्रमण करता है तव श्रपनी एक विशेष गतिसे सक्रमण करता है। 
भरतक्षत्र श्नौर एेरवत क्षेत्र के दोनो सूयं श्रपनी विशिष्टगति से सक्रमण करके ६० मृहूत्तं मे १ मडल 
की परिक्रमा पूणं करते हैं| 

मर्थात्‌ २ ्रहोरात्र मे दोनो सूर्यं १ मडल कौ परिक्रमा पूणं क्रते हैँ । 

प्रत्येक मुहृत्तं की सूये की विशेष गति इस सूत्र से ज्ञात कौ जा सकती है-- 

१ मृहृत्तं की गति = मडल कौ परिधि -२ अ्रहौरा्र के मृहृत्तं 

१ श्रहोरात्र के ३० महूत के अनुसार २ श्रहौरात्र के ६० मुहृत्तं होते है । 

स्वभ्यितरमडल की परिधि ३१५००८९ योजन है । 

सर्वाभ्यतरमडल की परिक्रमा दोनो सूयं ६० महतं मे पूणं करते ह । 


सर्वाम्यतरमंडल मे सूर्यं की १ मुहृत्तं कौ गति 
सर्वाभ्यतरमडल की परिधि--६० महृत्तं = १ मृहृत्तं की गति । । 
३१५०८९ योजन--६० मृहत्तं = ५२५१ योजन २९/६० भाग सूय का १ सृहूत्त की 
गति हे । 


५ [सुयप्र्तप्तिसू्र 


प्रत्येक मडल की परिधि मे व्यवहार से १८ योजन का अतर दहता है भ्र्थात्‌ स्वभ्यितर 
मडल की परिधि मे १८ योजन भिलाने पर सर्वाभ्यतरमडल के अ्रनन्तरवर्ती दुसरे मे उसकी परिधि 
म्राती है तदनुसार दुसरे मडल की परिधि मे १८५ योजन मिलाने पर तीसरे मडल की परिधि 
भ्राती है। 

इस प्रकार प्रत्येक मडल की परिधिन्ञातकी जा सकती है। 

प्रत्येक मडल मे सूयं की एक मुहृत्तं मे कितनी गत्तिवृद्धि होती है, यह जानने के लिये इस सूत्र 
का उपयोग करना चाहिये- 

प्रत्येक मडल मे परिधि की चृद्धि-६० मृहूत्तं । 

प्रत्येक मडल मे १८ योजन परिधि मे वृद्धि होती है । उसे ६० मुहत्तमे भाग देने पर १ 
मुहृ्तै मे होने वाली गतिवुद्धि प्राप्त होगी । 

१८ योजन प्रत्येक मडल कौ परिधि मे होने वाली वृद्धि-६० महृत्तं = १८।६० यौजन १ 
मुहृत्तं मे गतिमे वृद्धि होती है } 
सयं के दृष्टिपथ क्षेत्र का त्तर ज्ञात करने की विधि 

उस-उस मडल मे चिदयमान सूयं दुष्टिपथ के क्षेत्र का अतर ज्ञात करने के लिये निम्नलिखित 
सूत्र का उपयोग करना चाहिये- 

भूयं कौ उस-उस मडल मे एक मुहूतं कौ गति >८ दिनमान का भ्रधं्ाग 1 

सवभ्िन्तर मडल मे सूर्यं के दृष्टिपय क्षेत्र का प्रमाण ४७२६३ योजन २११६० भाग है 1 
उसको जानने के लिये उपयुक्त सूत्र का उपयोग करने पर--५२५ १ योजन २९।६० भाग } 


(सरवाभ्यतरमडल मे सूयं कौ एक मुहूत्तं की गति) > ९ मुहृत्तं (दिनमान का म्र्घभाग) 





_ ३१५०८९८९ २८३५८०१ 
६० इ 


= ४७२६३ योजन २१।६० भाग सर्वाभ्यितर मडल मे सूयं का दृष्टिपथ क्षेत्र है । 


सर्वाभ्यंतर मडल मे सूये का दृष्टिपथ क्षे्रप्रमाण जानने की इसरी विधि 


उस-उस मडल की परिधि >< दिनमान का ग्व -उस मडल क प्रधि >< दिनमान का ्रधेभाग 
---------". रव >< (दनमान्‌ का अ्माग. 
६० 
सर्वम्यतरमडल की परिधि >< दिनमान का म्यतरमडल कौ परिधि > दिनमान का श्रध॑भाग 
-------? "योव > दिनमान का म्रधभाग 
६० 
२१५०८६८९ 


कमयन ज कः 


६० 


परिशिष्ट | 
= २८३५८०१ 
९० 
= ४७२६३ योजन २१।६० भाग स्वभ्यितरमडल मे सूयं का दृष्टिपथ क्षत्र है । 
स्वबाह्यमंडल मे सुयं का दृष्टिपय क्षे्न का प्रमाण 
सवंवाह्यमडल मे सूये कौ एक मृहृत्ते की गति 
स्वेबाह्यमंडल की परिधि 


[२१९ 


३१८३१४५ योजन 
६० मृहत्तं 
= ५३०४५ योजन १५।६० भाग १ मुहृत्तं मे सूयं की गति । 


सवेवाह्यमडल मे सूयं का दृष्टिपथ क्षेतरप्रमाण ज्ञात करते के लिये निम्नलिखित सूत्र का 
उपयोग करना चाहिये- 








मडल की परिक्रमा कृरते हुए लगता समय = 


सवेबाह्यमंडर मे सुयं की १ सूहृत्तं मे गति >< दिनमान का अधघेभाग 
= ३१८३१५०८ ९ मृहुत्तं दिनमान का ्रधेभाग _ 
9 
१९०९८९० । 
४ ल स 
== ३१८३ १ योजन ३०।६० भाग सवेंबाह्यमडल मे दुष्टिपथ क्षेत्र का प्रमाण । 
द्वितीय विधि- 
परिधि >< दिनमान का श्रघेभाग 
६० 
३१८३१५८६ 
अ = 
१९०९८९० 








(-- र ह 

= ३१८३१ योजन ३०।६० भाग सवबाह्यमडल मे दृष्टिथप क्षत्र का प्रमाणं 

१--उस-उस मडल मे सूयं की १ मुहूतं की गति निकालने के लिये उस-उस मडल की परिधि 
को६०्से भागदेने पर १ मृहक्तं की गति प्राप्तं होती है 1 


२२०] [सूर्यभ्रल्प्तिसुत्र 
9 
२--दष्टिपथ क्षेत्र का प्रमाण निकालने के लिये ९ मुहृत्तं कौ गति को (सूयं कौ) दिनमान के 
ग्रधभागसे गुणा करने पर जो लब्धि श्राये वह दुष्टिपथ क्षेत्र का प्रमाण जानना चाहिये । --ूत्र २४ 
दूसरा प्राभृत समाप्त । 


मुन रथ 


सुयं द्वारा प्रफाश्चमान क्षे का प्रमाण 
जवे सूर्यं सर्वाम्यतरमडल मे वतंमान होता है तव जवृदीप के कल्पितं पांच चक्रवालमेसे 
डेढ भाग प्रकारित करता है श्रौर एक भाग श्रप्रकाशित होता ह । 


जम्बृद्रीप मे बतंमान दोनो सूयं की श्रपक्षा पाचि चक्रवाल मेसेतीन भाग प्रकाशित करते है 
भ्रौर दो भाग भ्रप्रकारित होते हँ । अर्थात्‌ जम्बूद्रीप के कत्पित पाच भागमेसे तीन भाग दिन होता 
हैग्रौरदो भाग रात्रि होती है। 


जम्बुद्वीप के ३६६ भाग की कल्पना करने पर १ भाग (चक्रवाल) के ७३२ भाग होते रहै, ३ 
चक्रवाल के २१९६ भाग होते है । ्र्थात्‌ ३६६० भागमे से २१९६ भाग का दिवस होता है १४६४ 
भाग रात्रि होती है, अ्रथवा दोनो सूर्यं ६० मुहूतं मे १ मडल की परिक्रमा पूणं करते ह ] जम्बुद्वीप के 
पाच चक्रवाल की कल्पना करने पर १ चक्रवाल १२ मुहूर्तात्मक होता है । १२ मृहृत्तं का काल 
जम्दृद्रीप के ३६६० भाग की कल्पना मे ७३२ भागात्मक होता है! 


सवभ्यितर मडल से सूयं जव सर्वेवाह्यमडल की रोर गमन करता है तव प्रतिमडलमे 
ग्रहोरात्र मे २।६१ भाग हानि-वृद्धि होती है । 

सर्वाभ्यन्तर मडल को कम करने पर सवंवाह्य मडल १०८३ वा प्राता है) जिससे १८३८२ 
करने पर ३६६/६१ भाग की हानि-वद्धि श्रहोरात्र मे होती है । अर्थात्‌ ६ मुहृत्तं दिवस मे हानि श्रौर 
रात्रिम वृद्धि होती है । दोनो सूयं कीं श्रपेक्षा १२ महुते कौ हानि-वद्धि हतौ है । सर्व॑वाह्यमडल मे 
सूयं १ भाग प्रकाशित करताहै श्रौर उेढ भाग प्रपरकाशित रहता है । 

पूवे मे वताये गये श्रनुसार एक-एक सूर्यं की अपेक्षा १ भाग दिवस ओरौर डेढ भाग रात्रि 
रहती है । दोनो सूयं की अपेक्षा २ भाग दिवस ग्नौर तीन भाग रात्रि होती है । 

सवभ्यिन्तरमडलमे ३ भाग दिवस श्रौर २भागरात्रिहोतीहै। 

सवेवाह्यमडल मे २ भाग दिवस श्रौर ३भाग रात्रि होती है] 

१ भाग १२ भूहूतत्मिक जानना चाहिए । 


जम्बुदधौप के ५ चक्रवाल की परिकल्पना करने पर १ चक्रवाल 
क्योकि दोनो सूयं की श्रपक्ना ६० मुहूतं का काल ५ भागात्मक होता है। 


तीसरा प्रामृत समाप्त -- सूत्र २४ समाप्त । 


१२ मुहु्तात्मक होता है । 


९ [सूर्यप्रजञप्तिषुत्र 











६२२४५५४९ ०४२७१५२७१०० 
६ ३७६९४७३ २७६ 
६२२४५५५२ ४८०५३८२४ 


७७६ एक हजार के अ्रघंभाग ( ५०० } की श्रपेक्षा प्रधिक है । श्रर्धदध्वंमेक ग्राह्यम्‌! के 
विघ्न से पूवं सख्या गिन कर व्यवहार से ३१६२३ योजन वतलाये ह 1 


उनके तिगुने करम से ९४८६९ होते है । उनको १० से भाजित करने पर ६४८६ योजन 
९६/१० भाग सवभ्यिन्तर तापक्षेत्र सस्थिति की सर्वाम्यन्तर-वाहा का परिमाण है । 


जम्बुदरीप के परिक्षेप से सर्वबाह्य बाहा का परिमाण 

परिक्षेप = ( विष्कम्भ )*> १० 

जम्बूदरीप का परिक्षेप प्रसिद्ध है ! उसे ३ से गणा करके १० से भाग देने पर ९४८६८ योजन 
४/१० होते ह । 

जम्बूद्रीप का परिक्षेप ३१६२२७ योजन, ३ गव्यूति १२८ योजन श्रौर १३४ अगल है । परन्तु 

ग्यवहार से ३१६२२०८ योजन मानकर इसे गुणा करने पर ९४०८६८४ योजन होते है । उनको १० से 
भाग देने पर ९४८६० योजन ४/१० भाग सर्वबाह्य वाहा का परिमाण होता है । 
उत्तर-दक्षिण दिश्ञा से तापक्षे्र का मायाम 


श्रायाम = उत्तर-दक्षिण दिला का भ्रन्तर 

विष्कम्भ = पूरवै-पश्चिम दिशा का अ्नन्तर 

तापक्षेत्र का भ्रायाम परिमाण ७८३३३ योजन १/३ भाग है । 
भेरुपरवेत से जम्बूद्रीपपयन्त ४५००० योजन है । 


लवेणसमुद्र के विस्तार का छठा भाग ३३३३३ ३३३ योजन है ) दोनो का जोड करने पर 
तापक्षेत्र का प्रायाम परिमाण ७८३३३ ३३३ योजन होता है । 


अन्धकार संस्थिति कौ सर्वाम्न्तर बाहा का परिमाण 
अन्धकार सस्थिति कौ सर्वाभ्यन्तर बाहा का परिमाण ६३२४ योजन ६/।१० भाग है । 


मेर्पर्व॑त के परिक्षेप को रसे गुणा कर १० से भाजित करने पर श्राभ्यन्तर वाहा का 
परिमाण ज्ञात होता है । 


मेरुपवंत कौ परिधि ३१६२३ योजन है । उसे २ से गुणा करने पर ६३२४६ योजन होते ई 1 
उन्हे १० से भाग देने पर ६३२४ योजन ६।१० श्रन्धकार स्थिति कौ सवभ्यिन्तर बाहा प्राती है! 


रवणसमुद्र की निकटवर्तौ जम्बुद्रीप तक को जन्धकार सस्थिति की सवबाह्य बाहा 
जम्बरदीप की परिधिके रसे गुणाकर १०से भाग देने परर स्वेबाह्य वाहा का परिमाण 


परिशिष्ट | [२ 
२३ 

गुणा करने पर ६२३२४५६ 

परिमाण होता है । 

जाननी चाहिए 1 

है वह स्वबाह्य मडल मे अ्रन्धकार की स्थिति 


प्राप्त होता है। जम्बदरीप की परिधि ३१ ६२२८ योजन है! उसे 
रसे 
योजन होते हैँ । जिन्हे १०६३२४५ योजन ६।१० भाग सवंबाह्य वाहा का 


ग्रन्धकार्‌ सस्थिति की लम्बाई तापमान की लम्बाई जितनी जानं 


सर्वाभ्यन्तरमडल मे जो तापमान कौ स्थिति 
जानना चाहिये । 


सर्वाभ्यन्तरमडलमे जो अन्धकार की स्थिति है वह सवंवाह्यमडल मे ताप की स्थिति 
जानना चाहिए । भ्र्थात्‌ सर्व॑वाह्यमडल मे तापमान की आ 


भ्यान्तर वाहा ६३२४ योजन ६।१० भाग 
है । सवंबाह्य बाहा ६३२४५ योजन ६/१० भाग है । तापमान की लम्बाई ७८३३३ ३३३ योजन हे । 


ग्रन्धकार कौ सस्थिति स्वेवाह्य मडल मे भ्राभ्यान्तर बाहा ६४८६ योजन ९६/१० भाग है । 
शेष वाहा ६४८६८ योजन ४/१० भाग है । भ्रन्धकार सस्थिति की लम्बाई ७८३ ३२ ३३३ योजन है । 





४ - सूत्रे २५माप्त 
चतुथं प्राभृत समाप्त । 
सूत्र ३३ 
दसवें प्राभृत का दूसरा प्राभृत-प्राभृत 
ग्रहोरात्र के ६७ भाग की कल्पना करनी चाहिये । 
ग्रहोराच्र के ६७ भाग नक्षत्र सख्या चन्द्र के साथ नक्षत्रनाम 
मे से भाग सख्या योग मुहृतं 
२१ १ ९ मु २७।६७ ्रभिजित 
३३ भाग १/२ ६ १५मु रातभिषा भरणी, भ्रार््र 
प्राण्लेषा, स्वाति ज्येष्ठा 
§ १५ ३० मु श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा 
४ भा० रेवती, श्रश्विनी, 
कृतिका मृगशिर, पुष्य, 
मघा, पू० फा० हस्तः 
चित्रा, अनुराधा, मूल, 
पुवषिाढा 
६ भसु उ०भा० रोहिणी पुन 
९९.११ उ फा विशाखा 
उत्तराषाढा 


ऋ 


[सुर्थ्रलम्तिसून 
२२४८] 


उपर्यक्त कोष्ठक नक्ष काचद्र के साथ कितने गृहृत्तं का योग होता है, यहं वतलाने के 
नियिहु। ` 


 नवनोकाप्वकेतागयोग __ _____---------------- का सूर्यं के साय योग 


नक्षत्र सच्या भूयं के साथ योग नक्षत्रोक्ानाम 
दिवस मृहूतं 
~> 
५ ६ ्रभिजित 
९ ६ २१ शतभिषा, भरणी, प्राद्र 


प्राश्लेषा, स्वाति, जेष्ठा 


१३ १२ श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा 
। भा रेवती, श्रषिविनी, 
कृत्तिका, मृगशिर, पुष्य, 
मघा, द्‌ फा, हस्तः 
चित्रा, अनुराधा, भूल 
पूर्वाषाढा 


६ २० ३ उ भा, रोहिणी, पुनर्वसु 
उ फा, विश्ाखा, उ. 
षाढा । 





जो नक्षत्र चन्द्रमा के साथ १ दिवस के ६७ भाग मे से अ्रथवा उससे विशेप जितने भाग गमन 
करता दै, उसके पचिवे भाग प्रमाण सूर्यं के साथ दिवस श्रौर मूदहृत्तं के परिमाण से गमन करता टै 1 


जसे कि ्रभिजित नवात्र चन्द्रे के साथ २१।६७ भाग गमन करता है तो स्यं के साथ कितना 
गमन करता है ? यहु जानने केलिये २१ भाग को ५सेभाग देने पर ४ दिवस १५ भाग मुहूतं 
प्राते ह । ०।५ के मृहूत्तं निकालने के लिये ३० से गणा करने पर ६ मुहूत्तं अराति ह । जिसका श्राय 


यहे दुश्रा ङि प्रभिजित नक्षत्र सूये के साथ ४ दिवस ६ मृहृत्तं योग करता है । इस प्रकार भ्रन्य स्थान 
पर भी समना वाहये । 


१५ मुहुत्त चन्द्र के साथ योग करने पर नक्षन्न का सुं के साय योगकाल 


दार्तानिपा नजलत्र चन्द्र के साय १ दिवक्तके ६७ भागमेसे २३३९ भागयोग करता है, तौ सूयं 
के माय कितने दिवस रौर कितने मृहृत्तं योग करता है ? 

६७ ६७ ६७ 

--- ५ = -->८ र <== --~ 

म्‌ ४. १०५ 
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प्रत ६ दिवस ७।१० मुहूत सूरे के साथ योग करता है । 

षै के मुहत्तं जानते के लिये ३० से गुणा करने ं 

कैष्के मूः करनं पर २१ मुहृत्तं श्राति ह । प्र्थात्‌ शतरि 
नक्षत्र का सूयं के साय ६ दिवेसश्रौर २१ मुहृत्तं योग होता है । स । १. 

दसी प्रकार ग्रम्य नक्षत्रौ के लिये जानना चाहिये । 


२० मुहृत्तं चन्द्र के साथ योग करने पर नक्षत्र का सूयं के साथ योगकाल 
भेण नक्षत्र चन्दर के साय १ दिवस के ६७ भाग योग करताहैतोसूर्यं के साथ क्रितने समय 
योग करता है ? 


मूर्यं के साथ होने वाले योग का समय जानने के लिथे चन्द्र के साय होने वाले योग के समय 
कासे भाग देने षर जो भाज्य-माजक भाव से उपलब्ध होता है वहं नक्षत्र कासू केसाथ का 
यागक्राल समभना नाहिये । 

९७ --५ = १३६ दिवस 


२।५ के मृहुत्तं निकालने के लिये ३० से गणा करने पर १२ मुहृत्तं होते है । अ्रतएवं उस 
भकार स १३ दिवस १२ मुहूततं अन्य नक्षत्र के साथ भी सूयं का योगकाल जानना चाहिये ! 


४१५ मुहृत्तं चन्द के साय योग करने पर नक्षत्र का सूयं के साथ योगकाल 


उत्तर भाद्रपद न्त्र चन्द्रे के साथ >+ भाग योग करता है! उसका सूयं के साथ कितने 
सभय योग होता है, यहु समभने केलिये से भागदेने पर ९१८ करने पर 43 भरायेगा । 
उनके दिवप्न वनाने पर २० दिवस श्रौर ३ मृहृत्तं समय होगे । जो उत्तरभाद्रपद नक्षत्र का सूये के 
सथ यौगकाने ह । --मूच ३४ समाप्त 
दसवे प्राभृत का दूसरा प्राभृत-प्राभृत समाप्त । 








सूत्र ४० 
पूणिमा भीर अमावस्या का चन्द्र योगं को अधिकार कर स्िपात 
पूणिमा प्रमावस्या कुल नक्षत्र उपकुलं नक्षत्र कुलोपकुल नक्षत्र 
१ श्रविणी माघ धनिष्ठा श्रवण ्रभिजित 
२. भाद्रपद फाल्गुनी उ भाद्रपद पू भाद्रपद रातभिपा 
३ ग्रपविनी चत्री श्रहिवनी रेवती 
८. कार्तिक वंशाखी कृत्तिका भरणी 


५ मा्गेलोर्पी जेष्ठा मृगशिर रोहिणी 


२२६ 
६ 


७ 


१० 
११ 
१२ 


सुने 


पौषी 
माध्वी 
फाल्गुनी 
चेती 
वैशाखी 
ज्येष्ठा 


श्राषादी 





मे 


दक्षिणायन 


मास 


१. श्रावण 

२ भाद्रपद 

२३ भ्रासौज 
४ कातिक 

५ मागेरीषं 
६ पौष 


उत्तरायण 


भास 
१ माघ 
२ फाल्गुन 
३ चैत 
४ वंशाख 
५ जेष्ठ 
६ भ्राषाद 


श्रापाढी 
श्रावणी 
भाद्रपदी 
श्रश्विनी 
कातिकी 
मार्गशीर्पी 


पौषी 


पुष्य 
मघा 

उ फाल्गुनी 
चित्रा 
विशाखा 
मुल 

उ पाडा 


पुनवेसु 
श्राण्लेपा 

पु फाल्गुनी 
हस्त 

स्वाति 
ज्येष्ठा 


पु पाठा 


[सुरप्रमस्तिपूत्र 


ग्रा्द्र 


ग्रनुराधा 


--यूत्र ४८० समाप्त 


दशम प्राभृत का सातवां प्राभूत-प्राभृत समाप्त । 
दरस प्राभृत का दसवां प्राभूत-प्राभूत 


-- सूत्र ४३ समाप्त 
दरम प्राभृत का दसवां प्राभूत-प्राभृत समाप्त । 


पौरुषी 


२ पाद ४ अगुल 
२पाद ठ अगल 
३ पाद्‌ 
३ पाद्‌ ४ अगल 
३ पाद ठ अगरूल 
४ पाद्‌ 


पौरुषी 
३ पाद ८ अगल 
३ पादे ४ अगल 
३ पाद 
२ पादठ अगल 
२ पाद्‌ ४ अगरुल 
२ पाद 


वृद्धि 
४ अगल 
८ भयल 
१ पाद 


१ पाद ४ अगुल 
१ पादम अगुल 


२ षाद 


हानि 
४ अगल 
८ अगल 
१ पाद 


१ पाद ४ अगल 
१ पादप अगल 


२ षाद 
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[२२७ 
दसवें प्राभृत का २२ (वाईस) प्रासत-प्राभृतत 
सूत्र ९२ 
नक्षप्रसन्यरा मीमाचिप्कभ भाग नक्षत्र का नाम 
= २ ६३० दो भ्रभिजित 
प्रधलेत्र नमय १२ १००५ दो शतभिष यावत्‌ दो ज्येष्ठा 
परमतेन नक्षत्र ३० २०१० दो श्रवेण यावत्‌ दो पूर्वाषाढा 


दरधसेत्र नभय ४८ ३०१५ दो उत्तराभाद्रपद यावत्‌ दो 


उत्तराषाढा 
५६ (लसत ॐ ताम दस्षवे प्राभृत के दूसरे प्रामुत-प्राभृत मे देखे) 
१ प्रहौराय के ९७ भाग ङौ कत्पना करना चाहिये । 





--रूत्र ६२ समाप्त । 
मुत्र ७२ : ारहुवां प्राभृत्त 
मत्सरो का प्रमाण 
संवन्पर्‌ ५ पारक हद गवे ई 
वा 0. श्रादित्य संवत्सर ५ प्रभि- 
वधितं सन्मर 1 
२ नलघ मपत्नर-नमनत्र मान मे २७ दिवस २१।६७ मुहते होते ह । नक्षत्रमास ११९ 
मुदुन २७.६७ भागात्मफ ^ 
नदथ मव-मर त शिवि (त्ने > --३२७ दिवम ५१/९७ भाग होते ह । नक्षत्र सवत्सर ९०३२ 
मुटत्तं ५६.६५ भगात्मद र 
ट युग ६ नसय दृतिरे। 
\ नुम्‌ द्ध 9० दिविमरनिद्‌। 
सश्नव्रमान त पिनिम जन कले के लिये 2८३० कादछस भाग देने पर २७ दिवस २१। 
भाम प्राति र्‌ । 
नलान्रमान फे मृदरनं जनने क निये १ दिवस के ३० महूत से नक्षत्रमास के दिवसो को 
गृणा फरने पर मुरता कौ मय्या प्राप्त दग्रा 
{८३० ८३39 ५८९०० 


[कक इ~ 
५५ ६५ ल 
नसत्रसयन्मर के दिवम जानि करने के लिये नक्षममान क्रे दिवसो को १२ से णा करना 


शराय । 





= ८१९ मुहूतं २७।६७ भाग 

















२९०] [सुवप्रनप्तिषूष 
भ< ६६० ध 
क = = ३२७ दिवस ५१/६७ मुहूत 
६७ ६७ 
नक्षत्रसवत्सर के दिवस होते हे । | 
नक्षत्रसवत्सर कै मुहूतं बनाने लिये नक्षत्रसवत्सर के दिवसो को ३०्स गणा करना चाहिये । 
& 0 ६५८०८०० 3 त 
एसा करने पर स >€ ध, ६०३२ मुहूतं ५६/६७ भाग नभतसंवत्सर क 
६७ ६७ 
मृतं है । 
२ चन््रसंवत्सर- 


चनद्रमास के २६ दिवस ३२/६२ मूतं द । 
चन्द्रमास ८८५ मुहूतं ३०/६० भागात्मक हे । 
चन्द्रसवत्सर ३५४ दिवस १२/६२ मृहूर्तात्मक दै 1 

चन्द्रसवत्सर १०६२५ महते ५०/६२ भागात्मक है 
१ युग के चन्द्रमासं ६२ हं । 
१ युग के दिवस १८३० है 
१ चन्द्रमास कै दिवस जानने के लिये १८२३० को ६२ से भाग देना चाहिये । 
१०३०-६२ = २९ दिवस ३२/६२ मुहृतं होते है । 
चन्द्रमास के मुहूतं जानने के लिये चच्धमास के दिवसो कौ सव्याको ३० सगुणा करना 
चाहिये- 

१८३०८ ३० ५४९०० 

---------=--------= ८०८५ मूहूतं ३०/६२ भाग होते दै। 
६२ 

चन्द्रसवत्सर के दिवस जानने के लिये चन्द्रमासं के दिवसो को १२ सगुणा करना चाहिये! 

१८३०८१२ २१६६० 


॥ ह | ॐ ----~- 





= २५४ दिवस १२/६२ मुहृतत्मिकं चन््रसवत्सर दोता है । 





६२ ६२ 
चन्द्रसवत्सर के मुहृतं जानने के लिये वपं के दिवसो को ३० से गुणा करना चाहिये । 
२१६६०८३० ६१५८८०० 
८ = १०६२५ मृहूतं ५०/६२ भाग होते है । 
६२ ६२९ 
३ ऋतुसवत्सर- 


१ युग के ऋतुमास ६१ है । 
१ ऋतुमास के दिवक्त ३० है । 
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१ ऋतुमास के मूहूतं ९०० है । 
१ ऋतुवषं के दिवस ३६० है । 
१ ऋतुवषे के मुहृतं १०८०० है । 


४. आदित्यसंवत्सर- 
१ युग के भ्रादित्यमास ६० है। 
१ श्रादित्यमास के ३०२ दिवसद्रै। 
१ ्रादित्यमास के ९१५ मुहूतं होते है । 
१ भ्रादित्यस्तवत्सर के ३६६ दिवस होते हैँ | 
१ आदित्यसवत्सर के १०९८० मुहूतं होते है । 


१५ अभिवधितसेवत्सर- 
१ ्रभिवर्धित मास के ३१ दिवस २९ मुहूतं १७/६२ भाग होते है 1 
१ अभिवर्धित मास के ९५९ मुहूतं १७।६२ भाग । 
१ ग्रभिवर्धित सवत्सर के ३८३ दिवस २१ मुहूतं १८/६२ भाग होते है । 


१ श्रभिवर्धित सवत्सर के ११५११ मुहूतं १८/६२ भाग होते है । --सूत्र ७२ समाप्त । 
सुत्र ७३२- 
नो युग के अहोरात्र का प्रमाण 

दिवस मुहूतं वासल्या भाग चणित भाग 
१ नक्षत्रसवत्सर ३२७ २२ ५१ ५५/६७ 
२ चन्द्रसवत्सर २३५४ रू ५० >८ 
३ ऋतुसतेत्सर २३६० >९ >< > 
४ श्रादित्यसवत्सर ३६६ >९ २६ >८ 
५ भ्रभिवरधितसवत्सर ३८३ २९१ १८ >८ 

१७९१ १९ १५७ ५५/६७ 


नो युग के मुहतं-- 
१७९१८ ३० = ५३७३० ~- १९ = ५३७४९६६ ५५/६७ चूर्णितं भाग । 
नो युग मे कितने दिवस मिलाने पर युग पूणं हीता है ?-- 
३८ दिवस १० मुहूतं शह भाग १२/६७ चूणित भाग मिलानेसे युग पूणं होतादहै। 
करितने मुहूतं मिलान से युग के मुहूतं पूणं होते है † 
३८०९ ३० = १०४०-{- १० = ११ मुहूत १ 
११५० मृहृतं खर भाग १२/६७ चूणित भाग मिलाने पर युग के मुहूतं पूणं होते है । 
युग के दिवस कितने ? 


२३०] [सुर्यपरसत्तिसुत्र 
१८३० दिवस । 
युग के मुहूतं कितने ? 
१८३०८ ३० = १४९०० भरूहूत । 
५४९०० महतं के कितने वासविया भाग होते है? 
५४९०० ०८ ६२ = ३४०३८०० वास्या भाग । 


वारहू्वां प्राभृत समाप्त । 


--सूत्र ७३ समाप्त । 


सुत्र ७९-- 
तेरहवाँ प्राभृत 


चन्रमा की हानि-वृद्धि 
शुक्लपक्ष मे वृद्धि होती है ग्रौर कृष्णपक्ष मे हानि होतो दै। 
शुक्लपश्च मे ४४२ मुहूतं ४६/६२ भाग की वृद्धि होती हं । 
कृष्णपक्ष मे ४४२ मृहूतं ४६/६२ भाग कौ दानि होती है । 
चन्द्रमास का प्रमाण एव चन्द्रमास के मृहूर्तो का प्रमाण सूत्र ७२ के ग्रनुस्ञार जानना चाहिये । 
शुक्लपक्ष ४४२ महतं ४६/६२ भाग दै } 
कृष्णपक्ष मे ४४२ महतं ४६/६२ भाग है । 
एकपक्ष १४ दिवस ४७/६२ भागात्मकं है । --सू्र ७९ समाप्त । 


सत्र न्०- 
१ युगमे ६२ पूणिमा ग्रौर ६२ ग्रमावस्या होती ह। 
ग्रमावस्या श्रौर पूणिमा तक ४४२ मुहूतं ४६/६२ भाग होते हं । 
पुणिमा से भ्रमातस्या तक ४४२ मुहूतं ४६/६२ भाग हीते ह । 
पूणिमा से पूणिमा तक ८८५ महतं ३०/६२ भाग होते हे । 
प्रमावस्या से श्रमावस्या तक ८८५ मुहूतं ३०/६२ भाग होति है । -सूत्र ८० समाप्त । 


तेरहर्वा प्राभृत समाप्त । 


सुज्र दरे 
पन््रहयां प्राभृत 
एक भृहतं मे चन्द्र की गति 


एक मुहूतं मे चन्द्र उस-उस मडल के १७६८ भाग गति करता है । 
१ युग के श्रधमडल १७६८ है । १ युग के १८३० दिवस दै । 


दो अ्रधेमडल प्र्थात्‌ एक मडल की परिक्रमा चन्द्र॒ कितने रात्रि- न 9 
यह्‌ ज्ञात करने के लिये तने राति-दिवस मे पूणं करता दै; 


परिशिष्ट] [२३१ 


१८३० दिवस »८२ श्रधेमडल __- ३६६०. 
१७६९८ भाग १७६८ 
= २ दिवस १२४/१७६८ भाग प्राते है । 
१२४/१७६८ भाग के मुत बनाने के लिये उन्हे ३० से गुणा करने पर- 
१ 


~ 9 


१७६८ १७६८ २२१ 
= २ दिवस २ महूत २३।२२१ भाग मे चन्द्र एक मडल पूर्णं करता है । 
एक मुहूतं की गति कितनी ? 


६२ मृहृतं २३/२२१ भाग मे चन्द्र १०९८००० भाग (मडल का परिक्षेप) गति करता है तो 
, एक मुहूतं की गति जानने के लिये- 


२२१८ १०९०८०० _ २४२६५८०० 
१३७२५ १३७२५ 

१७द८ भाग 
चन्द्र एक मुहतं मे १७६८ भाग गमन करता है । 
सये एक मुहूतं मे १८३० भाग गति करता है । 
सूयं दो दिवस मे एक मडल पणं करता है । 
म्र्थात्‌ ६० महतं मे १०९८०० भाग गमन करता है 1 
एक मुहूतं मे कितने भाग गमन करता है ? 


१०५९८०० 
६० 
सूयं एक भाग मे १८३० भाग गमन करता है । 
नक्षत्र एक मुहूतं मे १८३५ भाग गमन करता है । 
महतं जानने के लिये एकं मडल का सक्रमण काल निकालना जरूरी है \ 
१८३५ अ्रधंमडल पूणं करने मे १८३० दिवस लगते है । 
दो श्रधंमडल पूणं करने पर क्रितने दिवस लगते है † 


== १४२० 


-९> १८३०. = १ दिवस १८२५/।१८३५ मुहूतं 
१८३५ 
१८२५ भाग के मुहूतं वनानि के लिये १८३१ 


= _५४७५० त ३०७।३६७ प्राते है 1 
स २९ महतं ३०७।३६ 


२३२] 


[ुर्बप्रत्तप्तिसूत्र 
रथात्‌ नेक्षवर को एक मडल पूणे करने मे १ दिवस २९ मृहूतं ३०७।३६७ भाग समय लगता 


ग्र्थात्‌ ५९ महतं मे ३०७/३६७ भाग समय संगता है 1 
ग्रथात्‌ ५९ महतं मे १०६८४०० भाग परिक्षेप करता हे 
एक मूहूतं मे कितने भाग परिक्षेप करेगा ? 

३०७ 


३६७ 


_ २१९६० 
३६७ 


५९ 


२६७ >€ १०९८४०० 
२१९६० 
= १८२३५ भाग एक महतं मे गमन करता दै । 
सू्ं-चन्द्र की गति मे क्या विशेपता है ? 
सूय-चन्द्रे की भ्रपेश्चा ६२ भाग विशेष गमनं करता है । 
सूय १८३०- चन्द्र १७६८ = ६२ भाग 
जव चन्द्र गति समापन्न हो तव नक्षत्र की गति से क्या विशेष डे? 
नक्षत्र ६७ भाग विशेप गति करता है । क्योकि नक्षत्र ०८३५ भागं गमन करता 
चन्द्र १७६८ भाग गमन करता 
नन्तत्र १८३५ चन्द्र १७६८ = ६७ भाग प्रधिक गमन करता है । 


सत्र ठ 


नक्षत्रमास मे चन्द्रं कितने मडल गति करता ह? 
८ नक्षत्रम म १२३ मडल १३/६७ भाग गति करता है 1 इसका कारण यहं है किं 


एक युग क नक्षत्रमास ६७ ठं । चन्द्र मडल ठ है) ६७ नक्ष्रमास मे यदथ चन्द्रमडल चन गति 
करता है । एकं नक्षत्रमास मे कितने मडल सति करता ‡ ? 


८८४-- ६७ = १३ मडल २३/६७ भाग गति करता इ । 
नक्षत्रमास मे सूयं कितने मडल गति करता है ? 
१३ मडल ४४/६७ भाग गति करता हे } 


एके युग ॒के ६७ नक्षच्रमाम मे ९१५ सूयमडल को गति करे तो एक मास मे कितने मडल 


गति करता है ? 


९१५ 
६७ 


नक्षत्रमा्त म नक्षत्र कितने मडल गति करना क. 





= १३ मडल ४४/६७ भाग गति करता 


परिशिष्टः] [२३३ 
एक युग के ६७ नक्षत्रमास मे १८३५ अ्रधंमडल गति करता है । 
न = २७ भ्रधंमडल २६६७ भाग 
उनके मडल बनाने के लिये रसे भागदेने पर 

(4 अ 
= २= १३ ह मडल 

चन्द्रमास मे चन्द्र कितने मडल गति करतां है ? 
१२४ पव मे ८८४ मंडल गति केरता है 1 
२ पव मे कितने मडल गति करता है ? 
9, 

१२४ १२४ १२४ 

१४ मडल तथा पन्द्रहुवे मडल के ३२।१२४ भाग । 
चन्द्रमास मे सूयं कितने मडल गति करता है? 
१५ मडल मे चौथा भाग स्यून तथा १२४ भागका एक अश । 
१४ मडल तथा पन्द्रहुवे मडल के ९४/१२४ भाग 1 
वहु किस प्रकारसे ? 


१२४ पर्वं मे ९१५ सूये मंडल गति करता है तो २ पव मे कितने सूयं मडल गति करता है ? 
२८९१५ _ १८३० ~ १४-९४ मडल गति करता है । 

१२४ १२४ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमास मे नक्षत्र कितने मडल गति करता है ? 


१४ मडल तथा १५ वे मडल के द्म भाग) 


१२४ परव मे १८३५ नक्षत्र ्रधंमडल गति करता है 1 
तो २ पव मे कितने नक्षत्र ग्रधंमडल गति करता है १ 
२.>८ १८३५ .~ ३९७० = २९ ७४ 
१२४ १२४ १२४ 
दो श्रधंमडल का एक मडल होतारहैतो दोसे भागदेने पर 





_३९६७०-- २ = १४ मडल तथा ९९।१२४ भाग । 
१२४ 


ऋतुमास मे चन्द्र कितने मडल गति करता है? 
६१ कमेमास मे ८८४ चन्द्रमडल गति करता है। 


२२४] 


[सूर्यभरज्नप्तिसूत 


तो क्मभास मे कितने चन्द्रमडल गति करेगा ? 


एर _. १४ २० 
६१ ६१ ह 
१४ मडल तथा पन्दरहवे मडल के ३०।६१ भाग । 


ऋतुमास मे सूयं कितने मडल की गति करता है ? 


६१ कर्ममास मे ९१५ सूर्यमडल गति करता दै । 
१ कर्म॑मास मे कितने सूर्यमडल गति करेगा ? 


क १५ मडल गति करता है । 


ऋतुमास मे नक्षत्र कितने मडल गति करता है" 
१२२ ऋतुमास मे १८३५ नक्षत्रमडल गति करता है । 
तो १ ऋतुमास मे कितने नक्षत्रमडल गति करेगा ? 
१८२५. = १५--« मडल गमन करता है । 
१२२ १२२ 
सूयंमास मे चन्दर कितने मडल गमन करता है ? 
६० भूर्यंमास मे ८८४ चन्द्रमडल गति करता है । 
तो १ सृथंमास मे कितने चनद्रमडल गति करेगा ? 
ठक _ -) १ + ११. 
६० १५ 
१४ मडल पन्द्रहुवे मडल का ११।१५ भाग 
सूयंमास मे सूयं कितने मडल ममन करता है ? 
६० सू्येमास मे ९१२ सूर्यमडल गमनं करता है | 
तो एक सूर्यमास मे कितने सूयंमडल गमन करेगा ? 
१... ९ 
६०५ ९५ ६० 
१५ मड्ल १/४ भाग ) 
सूय॑मास मे नक्षत्र कितने मडल गमन करता है } 
१२० सूरयेमास मे १८३५ नक्षत्रमडल गमने करता है । 
तो १ सूर्यमास कितने नक्षत्रमण्डल गमन करेगा ? 
१२५... २५. मरं 
१२० १५ १२० मड 
१५ मण्डल १६ वे के ३५।१२० भाग । 


परिशिष्ट] 


[। 


[२३५ 
ग्रभिवधित मास मे चन्दर क्रितने मण्डल गमन्‌ करता है ? 


एकं युग के श्रभिवरधित मास ५७ त ह । 


क्योकि एक अरभिवधित मास के मुहूतं पूव मे बताये गये श्रनूसार-- 


९५९ द्र मुहूतं का एक मास । 
९५९८ ६२--१७ = त 


युग के मुहृतं १८३०८३० = ५४९०० महतं 1 उनके ६२ भाग करना चाहिये 
५४९०० > ९२ = ३४०३८०० भाग] 


५९०७५/६२ मुहूतं का १ भ्रभिवर्धित मास होता है । 
५४९०० मुहूतं के कितने मास होगे ? 


५४९००८६२ _ _ २३४०३८०० 


५९४७५ ५९४७१ 
१३७२५ २ 
\०------- ७------ (£ 
१ च ५ ह (४५७१५ से छेद चलता है ।) 


५७ अ्रभिवर्धित मास ३।१३ भाग । 

५७ त प्रभिवर्धित मास मे ८८४ चन्द्रमण्डल गमन करता है । 
तो १ अरभिवरधित मास मे कितने चन्द्रमण्डल गमन करेगा ? 
५०-{३ = ७४४/१३ होते है । 


७४४।१३ भ्रभिवरधित मास मे कितने चन्द्रमण्डल गमन करेगा ? 


८८४०८ १३२ _ ११४९२ _ ८२ 


च्य 


७४ ७४ १८६ 
१५ मण्डल चन्द्र गति करता है । ०८३।१८६ भाग । 
ग्रभिवर्धित मास मे सूर्यं कितने मण्डल गमन करता है । 


एक युग के श्रभिववर्धित मास ७४/१३ है, उनमें ९१५ सूर्यमण्डल गति कस्ता है तो एक 
श्रभिवर्धित मास मे सूर्यं कितने मण्डल गमन करेगा ? 


२३६] [सूर्यप्रसस्तिसूत 


७४४ ७४४ र 


१५ मण्डल तथा श्वे मण्डलमे ३ भागन्यून 
श्रभिवरध्चित मास मे नक्षत्र कितने मण्डल गमन करता दहै? 


एक युग के ७४४।१३ श्रभिवधित मास है । उसमे +न+ मण्डल गमन करता है। 


तो एक श्रभिवर्धित मास मे नक्षत्र कितने मण्डल गमन करेगा ? 


_ १२०८१८२५ = २२८५५ --१६-४७ मण्डल परिश्रमण करेगा । 
२२९ ७४४ थत १४८८ 
-सूत्र ८५ समाप्त । 


सूत्र ८६ 


प्राभुत १५ 
चन्द्र रात्रि मे कितने मण्डल परिभ्रमण करताहै? 
एक युग के ग्रहो रात्र १८३० हैँ । उनमे १७६८ भ्रधंमण्डल गति करता है 1 
तो एक श्रहोरात्र मे कितने अ्रधमडल गति करेगा ? 


21 ठ्ठ & 
= एक म्रधंमण्डल के ग न्यून गति 
न. ३१ भाग न्यून गति करता है। 
सूयं एकं श्रहोरात् मे कितने ्रधेमण्डल गति करता है ? 
एक युग के दिवस १८३० है, उनमे १८३० भ्र्घमण्डल गति करता है । तो एक ग्रहोरात्र 
मे कितने भ्रध्व॑मण्डल गति करेगा ? 





१८३०. = 
हः १ अ्रधमण्डल गति करेगा | 


नक्षत्रे कितने प्रधंमण्डल गति करता है? 


एक युग के दिवस १८३० है । उनमे १८३५ श्रधंमण्डल गति करताहै, तो एक 
मे कितने अ्रधंमण्डल गति करेगा ? य एकं श्रहोरा 


1 


१८२३५ _. ‡ 
न १ भ्रधमण्डल ५।१८३० भाग गति करता है । 


एक मण्डल गति करने पर चन्द्र को कितना समय लगता है? 


८८४ मण्डल गति करने पर चन्द्र को १८३० दिवस लगते 
पर्‌ कितने दिवस लगेगे ? दै तो एक मण्डल की गति करने 


परिशिष्ट] [२३७ 


१८३० _ ~ २१ _ ६ 
---> = रपम = दो दिवस श्रोर ३१/४४२ भाग मे एक मण्डले गति करता है ! 


एक मण्डल सूर्थं कितने रात्रि-दिवस मे गमन करता है? 


९१५ मण्डल गति करने पर सूयं को १८३० दिवस लगते दै, तो एक मण्डल की गति करने 
पर कितने दिवस लगते है ? 


१८२० 
९१५ 


नक्षत्र कितने दिवस मे एक मण्डल गति करता है ? 


= २ भ्रहोरात्र 


१८३५/२ मण्डल गति करने पर नक्षत्र को १८३० दिवस लगते है तो एक मण्डल की गति 
करने पर नक्षत्र को कितने दिवसं लगेगे ? 


१ ८३०. ९ र्‌ {~ ७२२. 


== १ १९५. 
१८३२५ ३६७ ३६७ 


दो म्रहोरात्रमेदोभागकम 

एक श्रहोरात्र के ३६९७ भाग । 

युगे चन्द्र कितने मण्डल गति करताहै ? 

चन्दर एक मुहुते मे मण्डल के १०९८०० भाग मेसे १७६८ भाग गति करताहै। युगके 
मूहूर्तं ५४९०० टै 1 

एक महतं मे १७६८/१०९८०० गत्ति करता है । तो ५४९०० मुहूतं मे कितनी गति करेगा ? 

५४९०० > १७ ६ दः ९७०६३२०० नयथ 

१०९८०५० १०९८०५० 

= ८८४ मण्डल गति करता दै । 

युग मे सूयं के मण्डलो की सख्या ? 

र्यात्‌ एके यग भे सृं कितने मण्डल गति करता है ` 

सूयं एक मुहूर्ते मे १८३०।१०९८०० भाग गति करता है तो ५४९०० मुहूतं मे कितनी गति 
करेगा ? 


५८९००» १८३० = ९१५ मण्डल गति करता हे 1 
१०९८०५० 


२३८] [सूर्यभरज्ञप्तिसूत्र 


युग मे नक्षत्रौ को सख्या ? 
ग्र्थात्‌ एक युग मे नक्षत्र कितने मण्डल गति करताहै? 
नक्षत्र एक मृहृतं मे १८३५/१०९८०० भाग गति करता है तो ५४९०० मुहूतं मे कितनी 
गति करेगा ? 
१९०४ ३५ _ ५ = ९१७१ मण्डल 
९१७ मण्डल १/२ भाग गति करेगा । 
[1] 


परिश्षिष्ट-२ 


सूर्याग्रज्ञटितसूज् 
=) 
सत २० दव २४ 


सूरमंडलस्स श्रायाम-विक्लंभो परि क्वेवो बाहल्लं च 
प॒सुरमंडले णं भते ! केवइयं भायाम-विक्भेण केवइय परिक्चेवेणं केवइय बाहुल्लेणं पण्णत्ते ? 
उ गोयमा { सुरभंडले अडयालीस एगसटह्टिमाए जोयणस्स॒ आयाम-विक्वमेण, तं तिगुणं सविसेस 
परिक्वेवेणं चउवीसं एगसद्विभाए जोयणस्स बाहल्लेणं पण्णत्ते । 
-जबु. वक्व. ७, सु. १३० 
जंबुहोवे सुरिया पड्प्पन्नं चेत्तं ्रोभासति 
प. जंबुद्ीवे ण भते ! दीवे सुरिया किं तीय चेत्त ओभासति, पड्पन्न चेत्त भोभासति, श्रणागय चेत्तं 
ओभासंति ? 
गोयमा ! नो तोयं चेत्तं ओ मासेति, पड्प्पन्नं वेत्त ओभासेति, नो अणागय चेत्तं ओभासेति । 
तं भते ! कि पुट्ठं मोभासेति, अपुद्‌ढ ओभासेति ? 
गोयमा ! पुट्‌ठं ओभासेति, नो श्रपुद्‌ठं ओभासेति जाव ।२ 
तं भते । कि एगर्दिसि भोभासंत्ति, छिस ओभासंति ? 


‡ € ~ & 


[+ ~) 


(क) सूरमडले ण ग्रडयालीसं एगसद्विभाए जोयणस्स विक्भेण पण्णत्ते, --सम ४८, सु 
(ख) सूरमडकरू जोथणे ण तेरस्हिं एगद्विभाएहिं जोथणस्स ऊण पण्णत्त, --सम १३; सु ८ 
२ यावत्‌ पदसे सग्रदीतसूत्र 
प॒ त भते! कि ग्रोगाढ ओभासेति, ब्रणोगाढ श्रोभासेति ? 
उ गोयमा । श्रोगाढ श्रोभासेति, नो ब्रणोगाढ ओ्रोभासेति, 
प. त भते । किं प्रणतरोगाढ ओभासेति, परपरोगाढ श्रोभासेति ? 
गोयमा । अ्रणतरोगाढ ओ्रोभासेति, नो परपरोगाढ ग्रोभासेति, 


त भते। किग्रणु ग्रोभासेति, वायर श्रोभासेंति ? 

गोयमा । श्रणु पि भ्रोभासेति, वायर पि ग्रोभासंति, 

त भते । कि उडढ ओभासेति, तिरिय श्रोभासेति अहे श्रोभासंति ? 

गोयमा 1 उड्ढ पि, तिरिय पि, श्रे वि ग्रोभासँति । (क्रमश ) 


५ 4 प 4 व 


२४०] [ सूर्यप्रज्ञप्तिुत्र 


ड. गोयमा ! नो एगदि्ति मोभासेति, नियमा छदि मोभाषेति।+--विया स.८, उ ८, सु ३९ ४० 


जबुहीवे सुरिया पड्प्पन्नं खेत्तं उज्जो्वेति व । 
प जनुदरीवेण भते! दीने सरिया कि तीयं वेत्त उज्जोवंति, पड्प्यन्न चेत्त उज्जोेति, अणागयं 
चेत्त उज्जोर्वेति ? 
उ गोयमा ! नो तीये लेत्त उज्जोवेति, पड्प्पन्न खेत्तं उज्जोवेति, नो अणागय खेत्तं उज्जोर्वेति, एव 
तवेति, एव भासति जाव नियमा हिसि भासति ।२ 
जबुहीवे सुरियाण ताव ेत्त पमाणं -विया.स ८, उ ८ सु. ४१-४२ 
१ जवृहीवे ण भते [ दीवे सुरिया केवइय सेत्त उडढं तवति ? केवइय खेत्त अहे तवति ? केवइयं चेत्तं 
तिरिय तवति ? 
उ गोयमा ! एग जोयणसय उडढ तवत्ति,उ अहारसजोयणसयाइं अहे तवति, सीयालीसं जोयणसह- 
ते भते । कि ग्राई प्नोभासेति, मज ग्रोभाक्ेत्ति, भते प्रोभासेतति? 
गोयमा । श्रादइ पि, मज्मे वि, अते वि ग्रोभासंति, 
त भते । किं सविसए ग्रोभासेंति, श्रविसए बोभासेंति ? 
गोयमा 1 सविसणए ्रोभारसेति, नो ग्रविसए ओभासेति, 
त भते । कि श्राणुपुव्वि ग्रोभासेति, अणाणुपुष्वि श्रोभासेति ? 
गोयमा । ब्राणुपुन्वि ओभासेति, नो श्रणाणुपुष्वि ग्रोभातेति, 
त भते! कड दिर्सिंग्रोभासेति ? 
गोयमा । नियमा छदि ओभासेति, --विया सन =, 5, सु ३९ रिप्पण 
त भते । कि एगदिसि ओ्रोभासेंति, छदिसि ओभासेति ? 
उ गौयमा। नो एगदिर्ि श्रोभासेंति, निथमा छंदिसि श्रोभासेत्ति 1] (पाठान्तर) 
१ जब वक्ख ७, सु, १३७ 
२ जवुवक्खे ७, सु १३७ 
३ (क) जवु वक्ख ७, सु १३९ 
(ख) सूरिय पा ५, सु २५ 
सयं के विमान से सौ योजन ऊपर शनैश्चर ग्रहका विमान है श्रौर वही तक ज्योतिष चक्की सौमा 
है" अत इसे उपर सूर्यं का तापे नही है । 
जुद्ीप के पश्चिम महा विदेह से जयतद्वार की श्रौर लवणसमुद्र के समीप क्रमश एक हजार योजन 
¶यन्त भूमि नीचे है, इस श्क्षा से एक हनार योजन तथा. मेर के समीप की समभूमि से ८०० योजन 
उचाभरयका विमानदहै, ये श्राठ सौ योजन सयुक्त करने पर भरलारह सौ योजन सूयं विमान से नीचे 
कीश्नौरका तापक्षवहै, अन्य दीपोमे भूमि सम र्द्ती है । इसलिए वहां सूयं का नीचे का तापक्षेत्र 
केवल श्राठ सौ योजन का है} ग्रठारह सौ योजन नीचे कौ ग्रोर के तापक्षे्र के रौर सौ योजन ऊपरकी 
मरोर के तक्षत के, इन दोनो सख्याग्नो के सभक्त करने पर १९०० योजन का सूयं का तापक्ष्र है । 


५५ ~~ ध्य 3 ध -उ3 4 3 
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स्साइं दोण्णि तेव जोयणसए्‌ एक्कवीसं च सटह्िभाए जोयणस्स तिरियं तवंति 1 
-विया.स ८ उ ८सु ४५ 


(1{] 


१ यह तिरये तापक्षेवर का कथन पूवं -पश्चिम दिशा कौ श्रपक्षा से कहा गया है, भर्थात्‌ उत्कृष्ट इतनी दरुरी 


पर स्थित सूर्यं मानव चक्षु से देखा जा सक्ता है 1 
उत्तर मे १८० थोजन न्धून षैतालीस हजार योजन तथा दक्षिणदिशा मेद्रीप मे १८० 
सभूद्र मे तेतीस हजार तीन सौ तेतीसत योजनं तथा एक योजन के ततीय भाग सयुक्त 


जा सकता है । 


योजन श्रौर लवण 
दरी से भूयं देवा 


अनध्यायकाल 


[स्व° आवचायंप्रवर श्री भात्मारामजी म० हारा सम्पादित नन्दीसूत्र से उद्धृत | 


स्वाध्याय के लिए श्रागमौमे जो समय बताया गयादहै, उसी समय शास्तौ का स्वाध्याय 
केरना चाहिए । भ्रनध्यायकाल मे स्वाध्याय वाजित है) 
वि क वर्णेन किया गया है। 
मनुस्मृति आदि स्मृत्तियोमे भी श्रनेध्यायकाल का विस्तारपूरवं वर्णेन है 
वैदिक लोग भी वेद के अनध्यायो का उल्लेख करते है । इसी प्रकार प्रन्य श्रापं ग्रन्थो का भौ ब्रनध्याय 
माना जात्ता है जैनागम भी सर्वज्ोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या सयुक्त होने के कारण, इनका 
भी श्रागमो मे श्रनध्यायकाल वणित किया गया दै, जैसे कि- 
दसविधे अतलिक्िविते श्रसर्फाए पण्णत्ते, त जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गनज्जिते, वञ्जुते, 
निग्धाते, जुवते, जक्खालित्ते धूमिता, महिता, रयउग्घाति । ति । | 
दसविहे ग्रो रालिते श्रसज्छातिते, त जहा--भ्रदरी, मस, सोणिते, ग्रसुतिसामते, सुस्ाणसरामते, 
चदोवराते, सुरोवराते, पडने, रायवृरगहै, उवस्सयस्स अतो ग्रोरालिए सरीरभे । 
- स्थानाद्धसुत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गथाण वा निग्गथीण वा चर्डाह महापाडिवएहि सज्य करित्तए, त जहा- 
प्ास्ाढपाडिवए, इदमहपाडिवए, कत्तिश्रपाडिवए सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पड्‌ निग्गयाण वा निग्यथीण 
वा, चउहि साहि सज्छाय करेत्तए, त जहा- पदटिमाते, पच्छिमाते, मज्छण्डे, ्रडढरत्ते । कप्पृड्‌ 
निग्गथाण वा, निगगयीण वा, चाउक्काङ सज्छाय करेत्तए, त जहा-पुव्वण्हे श्रवरण्ठे, पञ्नोसे, पच्सूसे । 
-स्थानाङ्चसु्न, स्थान ४, उहेश २ 
उपरोक्त सूत्रपाठ क ्रनुसार, दस श्राकाश से सम्बन्धित, दस श्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित, 


चार महाप्रतिषदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा ओरचार सन्ध्या, इस प्रकार वत्तीस श्रनध्याय साने 
गए है, जिनका सक्षेप मे निम्न प्रकार से वणेन है, जंसे-- 


श्राकाश सम्बन्धी दस श्रनध्याय 
९ उत्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ त्ारापतन हृश्रा है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


२ किष्दाह--जब तके दिशा रक्तवर्णं की हो भ्रथाति एसा मालूम पडे करि दिशामेश्नाग सी 
लगी है, तव भी स्वाध्याय नही करा चाहिए ! 


२. गजित--वादलो के गर्जन पर एक प्रहर पयेन्त स्वाध्याय न करे । 
४. विद्युत--विजली चमकने पर एक प्रहर पयेन्त स्वाध्याय न करे } 


किन्तु गजंन श्रौर विद्युत्‌ का श्रस्वाध्याय चातुमसि मे नही मानना चाहिए । क्योकि वह 
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गजेन श्रौर बिदयुत्‌ प्राय ऋतु-स्वभावसे ही होता है । अरत शाद स स्वाति नक्षत्र पर्यन्त श्रनघ्याय 
नही साना जाता 1 


५. निर्घात--बिना बादल के राका मे व्यन्तरादिङृत घोर गर्जना होने पर, या बादलो 
सर्त घ्राकाश मे कंडकने पर दो प्रहर तक श्रस्वाध्याय कालदहै। 


६ भूपक--शुल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा ओर चन्दपरभाके 
मिलने को युपक कहा जाता है । इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

७ यक्षादीप्त-कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जैसा, थोडे थोडे समय पीले जो 
भका होता है, वह यक्षादोप्त कहुलाता है । श्रत श्राकाडा मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे तन तक 
स्वाध्याय नही करना चाहिए ) 

८ _ धूमिका-कृष्ण--काततिक से लेकर माघ तक का समय मेघो का गर्भमास होता है । इसमे 
मर वर्णं की सूक्ष्म जलखूप ॒धुध पडती है । वह धूमिका-ङृष्ण कहलाती है ! जब तक यह्‌ शुध पडती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


९ भिहिकाश्वेत- शीतकाल मे श्वेत वणे की सूक्ष्म जलकूप धु मिहिका कहलाती है । 
जब तक यह गिरती रे, त्तव तक श्रस्वाध्याय कान है । 


१० रज-उदृघात--वायु के कारण प्राकाशमे चारो प्रर धूलि छाजात्ती है । जब तकं यह 
धूलि फली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए । 
उपरोक्त दस कारण श्राकाड सम्बन्धी प्रस्वाध्यायकेहै। 


ग्रौदारिक शसेर सम्बन्धी दस श्रनध्याय 


११-९२-१३. ही, सांस श्रोर खधिर--पचेन्द्रिय तिर्यच कौ हडडी, मास भौर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जव तक वहां से ये वस्तुएं उठाई न जाए, तब तकं भ्रस्वाध्याय है । वृत्तिकार 
श्रास-पास के ६० हाथ तक इन वस्तुभ्रो के होने पर अस्वाध्याय मनते ह । 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धौ रस्थि, मास श्रौर स्धिर का भी श्रनध्याय माना जता है। 
विशेषता इतनी है कि इनका श्रस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन~रात का होता है । स्त्रीक 
मासिक धमं का भ्रस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एव वालिका के जन्मका अ्रस्वा्ाय क्रम 
सात एव श्राठ दिन प्यंन्त का माना जाता ह । 

१४ अश्लुचि-मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है । 

१५ श्मशान--्मसानभूमि के चारो प्रर सौ-सौ हाय पर्यन्त भ्रस्वाध्याय माना जाता है । 

१६. चन्दरग्रहुण--चन्दरग्रहण होने पर जघन्य भ्राठ, मध्यम बारह श्रौर उर्छृष्ट सोलह प्रहर 
पयंन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

१७ सुरय॑ग्रहुण--सूर्गरहृण होने पर भी क्रम ॒श्राट, बारह श्रौर सोलह प्रहर पयेन्त 
भ्रस्वाध्यायकाल माना गया है। 
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१८. पतन- किसी वड मान्य राजा श्रथवा राष्टृपुरुष का निधन होने पर जव तक उसका 
दाहसस्कार नहो, तव तक स्वाध्याय नही करना चाहिए ्रथवा जव तक दूसरा अ्रधिकारी सत्तारूढ 
न हो, तव तक शानं शनं स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९ राजव्युद्‌ग्रहु-समीपस्थ राजाग्रो मे परस्पर युद्ध हीने पर जव तककान्तिनदहौ जाए, 
तव तक ग्रौर उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करे । 

२० ओदारिके शरीर-उपाश्चय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हौ जाने प्रर जव तक 
कलेवर पडा रहे, तव तेक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ाहो तो स्वाध्यायनही 
करना चाहिए । 

ग्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रीदारिक शरीर सम्वन्धी कहे गये हैँ । 

२१-२८ चार महोत्सव ओर चार महाप्रतिपदा--श्राषाढ-पुणिमा, ग्राशविन-पुणिमा, कातिक- 
पूणिमा श्रौर चेत्र-पूणिमा ये चार महोत्सव हँ । इन पूणिमाग्रो के पञ्चात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा को 
महाभ्रतिपदा कते हँ । इनमे स्वाध्याय करने का निषेध है । 

„ , २९३२. प्रातः, साय, मध्याह्न मौर अर्घरान्नि- प्रात. सूर्यं उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
वडी परे । सूर्यास्त हीने से एक घडी पहले तथा एक घडी पीये । मध्या ग्रथति दोपहर मे एक 
घडा प्रागे ग्रीर एक घडी पचे एव ब्रधंरात्रि मे भी एक घडी श्रागे तथा एक घडी पद्ये स्वाध्याय नही 
करना चाहिए । [1 


९) < 


4 @ < ^< न 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


१६ 


७ 4 @ ~ ^< ० ७ 6 ~< 


श्री भ्रागमप्रकाशन-समिति, ब्यावर 


अर्थंसहयोभी सदस्यों की शुभ नामावली 


महास्तम्भ 


श्री सेठ मोहुनमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री गुलावचन्दजी मागीलालजी सुराणा, 

सिकन्दरावाद 

श्री पूखराजजी शिशोदिया, ब्यावर 

श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरडिया, बंगलोर 

श्री प्रेमराजजी मवरलालजी श्रश्रीमाल, दुगं 

श्री एस. किरानचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री कवरलालजी बैताला, गोहाटी 

श्री सेठ खीवराजजी चोरडिया, मद्रास 

श्री गुमानमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री एस वादलचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री जे दुलीचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री एस रतनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री जे श्रन्नराजजी चोरडिया, मद्रास 

श्री एश्ष. सायरचन्दजी चो रडिया, मद्रास 

श्री भ्रार शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी चोर- 

डिया, मद्रास 

श्री सिरेमलजी ही राचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री जे हुक्मीचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
स्तम्भ सदस्य 

श्री ्रगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपूर 

श्री जसराजजी गणेशमलजी सचेती, जोधपुर 

श्री तिलोकचदजी सागरमलजी सचेती, मद्रास 

श्री पूसालालजी किस्तुरचदनी सुराणा, कटगी 

श्री श्रार, प्रसन्नचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री दीपचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री मूलचन्दजी चोरडिया, कटगी 

श्री वद्धमान इण्डस्दटरीज, कानपुर 

श्री मागीलालजी भिश्रीलालजी सचेती, दुगे 
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संरक्षक 


श्री बिरदीचदजी प्रकाराचदजी तलेसरा, पाली 
श्री ज्ञानराजजो केवलचन्दजी मथा, पाली 

श्री प्रेमराजजी जतन राजजो महता, मेडता सिटी 
श्री श० जडावमलजी माणकचन्दजौी बेताला, 
वागलकोट 

श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपडा, ब्यावर 


६ श्री मोहनलालजी नेमीचदजी ललवाणी, 
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चागाटोला 

श्री दीपचदजी चन्दनमलजी चोरडिया, मद्रास 
श्री पन्नालालजी भागचन्दजी बोथरा, चागा- 
टोला 

श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मपत्नी स्व श्वी सुगन- 
चदजी फामड, मदुरान्तकम्‌ 

श्री बस्तीमलजी मोहुनलालजी बोहरा 

(& 0.7?) जाडन 

श्री थानचदजी मेहता, जोधणर 

श्री भैरुदानजी लाभचदजी सुराणा, नागौर 

श्री खूबचन्दजी गादिया, व्यावर 

श्री मिश्रीलालजी धनराजजी विनायकिया, 
ब्यावर 

श्री इन्द्रचदजी वेद, राजनादगाव 

श्री रावतमलजी भीकमचदजी पगारिया, 
बालाघाट 

श्री गणेक्मलजी धर्मीचन्दजी काकरिया, टगला 
श्री सुगनचन्दजी बोकडिया, इन्दौर 

श्री हुरकचदजी सागरमलजी वेताला, इन्दीर 
श्री रघूनाथमलजी लिखमीचदजी लोढा, चागा- 


टोला 
श्री सिद्धकरणजी शिख रचन्दजी बेद, चागाटोला 
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२२ श्री सागरमलजी नोरतमलजी पीचा, मद्रास 

२३ श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजी वालिया, 

श्रहमदावाद 

श्री केरारीमलजो जवरीलालजी तलेसरा, पाली 

श्री रतनचदजी उत्तमचदजी मोदी, ब्यावर 

श्री धर्मीचदजी भागचदजी वोहरा, कूठा 

श्री घछोगमलजी हिमराजजी लोढा डोडीलोहारा 

श्री गुणचदजी दलीचदजी कटारिया, वेल्लारी 

श्री मूलचदनी सुजानमलजी सचेती, जोधपुर 

श्री सी° अ्रमरचदजी बोथरा, मद्रास 

श्री भवरलालजी सूलचदजी सुराणा, मद्रास 

श्री वादलचदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर 

श्री लालचदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन 

श्री हीरालालजी पच्नाललजी चौपड, श्रजमेर 

श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 

वेगलोर 

श्री भवरीमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री भवरलालजी गोटी, मद्रास 

श्री जालमचदजी रिखवचदजी वाफना, ्रागरा 

श्री घेवस्चदजी पुखराजजी भुरट, गोहाटी 

श्री जवरचदजी गेलडा, मद्रास 

श्री जडावमलजी सुगनचदजी, मद्रास 

श्री पुखराजजी विजयराजजी, मद्रास 

श्री चैनमलजी सुराणा टृस्ट, मद्रास 

श्री लूणकरणजी रिखवचदजी लोढा, मद्रास 

श्री सुरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल 
सहयोगी सदस्य 

१ श्री देवकरणजी श्रौचन्दजी डोसी, मेडता निरी 

२ श्रीमती छगनीवाई विनायकिया, व्यावर 

३ श्री पूनमचदजी नाहटा, जोधपुर 

४ श्री भवरलालजी विजयराजजी काकरिया, 

विल्लीषुरम्‌ 
५ श्री भवरलालजी चौपड, व्यावर 


६ श्री विजयराजजी रतनलालजी चतर, व्यार्वर 
७ श्री वी गजराजजी वोकडिया, सेलम 


(१1 
२५ 
२९ 
२७ 
९ 
२९ 
२० 
२९१. 
२२ 
२२ 
२३४ 
३५ 


३६ 
३७ 
2३८ 
३९ 
४9 
४१ 
४२ 
४३ 
1 
१ 


1 
९ 
१० 
११ 


१२ 


१३. 


१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


१९ 
२० 


२१ 
(44 
२३ 
० 
२५ 
२६ 
२७ 
र्ठ 
२९ 
२० 
२१ 
३२ 


* ५ 


२३ 


६81 


२३५. 


३६ 
3७ 


३८ 


[सदस्य-नामावली 


श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजौ काठेड, पाली 

श्री के पूखराजजो वाफणा, मद्रास 

श्री रूपराजजी जोधराजजी मया, दित्ली 

श्रौ मोहुनलालजी मगलचदजी पगारिया, रायपुर 
श्री नथमलजी मोहननालजी लूणिया, चण्डावल 
श्रौ भवरनालजी गौत्तमचन्दजी पगारिया, 
कुशालपुरा 

श्री उत्तमचदजी मागीलालजी, जोधपुर 

श्री मूलचेन्दजौ पारव, जोधपुर 

श्री सुमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर 

श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टाटिया, जोधपुर 
श्री उदय राजजी पुख राजजी सचेती, जोधपुर 
श्री वादरमलजी पुखराजजी वट, कानपुर 
श्रीमती सुन्दरवाई गोटी ५/० श्री ताराचन्दजीं 
गोटी, जोधपुर 

श्री रायचदजी मोहनलालजी, जोधपुर 

श्री घेवरचदजी क्प राजजी, जोधपुर 

श्री भवरलालजी माणकचदजी सुराणा, मद्रास 
श्री जवरीलालजौ श्रमरचन्दजी कोठारी व्यावर 
श्री माणकचन्दजी किशनलालजी, मेडतासिटी 
श्री मोहनलालजी गुलावचन्दजी चतर, व्याएवर 
श्री जक्षराजजी जवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर 
शरी मोहनलालजौ चम्पालालजी गोटी, जोधपुर 
श्री नेमीचदजी डाकलिया मेहता, जोधपुर 

श्री ताराचदजी केवलचदजी कणविट, जोधपुर 
श्री श्रामुमल एण्ड क ०, जोधपुर 

धरी पूखराजजी लोढा, जोधपुर 

श्रीमती सुगनीवाई १/० श्री भिश्रौलालजी 
साड, जोधपुर 

भी वच्छराजजी सुराणा, जोधपुर 

शरा हुरकचन्दजी मेहता, जोधपुर 

श्री देवराजजी लाभ्रचदजी मेडतिया, जोधपुर 
श्री कनकराजजी मदनराजजी गोलिया, 
जोधपुर 


श्री घेवरचन्दजी पारसमलजी टादिया, जोधपुर 


३९ श्री मागीलालजी चोरड़या, कुचेरा 
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श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 

श्री श्रोकचदजी हैमराजजी सोनी, दुगं 

श्री सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास 

श्री घीसूलालजी लालचदजी पारख, दुगं 
श्री पुखराजजी बोहरा, (जेन द्रान्सपोटं क ) 
जोधपुर 

श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 

श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार 
वैगलोर 

श्री भवरलालजी मूथा एण्ड सन्स, जयपुर 
श्री लालचदजी मोतीलालजी गादिया, वेगलोर 
श्री भवरलालजी नवरत्नमलजी साखला, 
मेटुट्पालियम 

श्री पूखराजजी छट्लाणी, करणगुल्ली 

श्री ्रासकरणजी जसराजजी पारख, दुगं 
श्री गणेरमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई 
श्री भ्रमृत राजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
मेडतासिटी 


श्री घेवरचदजी किंशोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री मागीलालजी रेखचदजी पारख, जोधपुर 
श्र भून्नीलालजी मूलचदजी गृलेच्छा, जोधपुर 
श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 

श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
सिटी 

श्री भवरलालजी रिखवचदजी नाहटा, नागौर 
श्री मागीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मंसूर 
श्री पूखराजजी बोहरा, पीपलिया कला 

श्री हरकचदजी जुगराजजी वाफना, वेगलोर 
श्री चन्दनमलजी प्रेमचदजौ मोदी, भिलाई 
श्री भीवराजजी वाघमार, कुचेरा 

श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकारजी, श्रजमेर 

श्री विजयलालजी प्रेमचदजी गलेच्छा, 
राजनादगाव 

श्री रवितमलजी छाजेड, भिलाई 

श्री भंवरलाल्लजी इगरमलजी काकरिया, 
भिलाई 
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६९ श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई 

७० श्री वद्धं मान स्थानकवासी जेन श्रावकसधः, 
दल्ली-राजहरा 

७१ श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, व्यावर 

७२ श्रो गगारामजी इन्द्रचदजी बोहरा, कुचेरा 

७३ श्री फतेह सजजी नेमीचदजी कर्णावट, कलकत्ता 

७४ श्री बालचदजी थानचन्दजी भरट, 
कलकत्ता 

७५ श्रो सम्पत्तराजजी कटारिया, जोधपुर 

७६ श्री जवरीलालजी शातिलालजी सुराणा, 
बोलारम 

७७ श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 

७८ श्री पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 

७९. श्री माणकचदजी रतनलालजी मूणोत, टगला 

८० श्री चिम्मननर्सिहजी मोहनसिहजी लोढा, ब्यावर 

८१ श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भूरट, गौहाटी 

८२. श्री पारसमलजी महावी रचदजी बाफना, गोठन 

८३ श्री फक्रीरचदजी कमलचदजी श्रीश्रीमाल, 
कुचेरा 

८४. श्री मागीलालजी मदनलालजी चोरडिया, मेरूदा 

८५ श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 

८६ श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जव रीलालजी 
कोठारी, गोठन 

८७ श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 

ठठ श्री चम्पालालजी हीरालालजो बागरेचा, 
जोधपुर 

८९ श्री धुख राजजी कटारिया, जोधपुर 

९० श्री इन्द्रचन्दजी मुकनचन्दजी, इन्दौर 

९१ श्री भवरलालजी बाफणा, इन्दौर 

९२ श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

९३ श्री बालचन्दजी श्रमरचन्दजी मोदी, ब्यावर 

९४ श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी मडारी, बेगलौर 

९१५ श्रीमती कमलाकवर ललवाणी धमेपत्नी श्री 
स्व पारसमलजी ललवाणी, गोठन 

९६ श्री श्रलेचदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 

९७ श्री सुगनचन्दजी सचेती, राजनादर्गांव 


२४८ | 
९८ श्री प्रकाशचदजी जेन, नागौर 
९९ श्री करुशालचदजी रिखवचन्दजी सुराणा, 
वोलारम 

१०० श्री लक्ष्मीचदजी भ्रगोककुमारजी श्रीश्रीमाव, 
कुचेरा 

१०९१ श्री गूदडमलजी चम्पालालजी, गोठन 

१०२ श्री तेजराजजी कोठारी, मागलियावास 

१०३. सम्पतराजजी चोरड्या, मद्रास 

१०४ श्री श्रमरचदजी छाजेड, पादु वडी 

१०५ श्री जुगराजजी धनराजजी वरमेचा, मद्रास 

१०६ श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 

१०७ श्रीमती कचनदेवी व निर्मलादेवी, मद्रास 

१०८ श्री दुलेराजजी भवरलालनी कोठारी, 
कुशालयुरा 

१०९ श्री भवरलालजी मागीलालजी वेताला, डहं 

११० श्री जीवराजजी भवरलालजी चोरडिया, 
भरूदा 

१११ श्री मागीलालजी शातिलालजी रूणवाल, 
हरसोलाव 

११२ श्री चादमलजी धनराजजी मोदी, भ्रजमेर 

११३ श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 


११४ श्री भूरमलजी दुलीचदजी ` ४ मेध द 
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१३० श्री 
परिग्रहरण सेख्या 


११५ श्री मोहुनलालजौ धारीवाल, श ~^ 
1५५, 
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११६ श्रीमती रामकुवरवाई धममपत्नी श्री चादमलजी 
लोढा, बम्ब 

११७ श्री माँगीलालजी उत्तमचदजो वाफणा, वेगलोर - 

११०८ श्री साचालालजी दाफणा, ग्रीरगावाद 

११९ श्री भीखमचन्दजी माणकचन्दजी खाविया, 
(कुडालोर) मद्रास 

१२० श्रीमती श्रनोपकुवर धर्मपत्नी श्री चस्पालालजी 
सधवी, कुचेरा 

१२१ श्री सोहनलालजी सोजत्तिया, थावला 

१२२ श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

१२३ श्री भीखमचन्दजी गणेशमलजी चौधरी, 
धूलिया 

१२४ श्री पुखराजजी किरानलालजी तातेड, 
िकन्दरावाद 

१२५ श्री भिश्रीलालजी सज्जनलालजी कटारिया 
सिकन्दराबाद 

१२६ श्री वद्धमान स्थानकवासी जैनश्चावक सघ, 
वेगडीनगर 

१२७. श्री पुखराजजी -पारसमलजी ललवाणी, 
विलाडा 

१२८ श्री टी पारसमलजी चोरड्िया, मद्रास 

भ्रासूलालजी बोहरा 


न~ क~न ~~~ ------- ~ 


-----“~----~- ~ ~+ ~ 
~~~ 
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सुराणा, मनमाड [][] 
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